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. कट्टर. 
जे; उच्च है ज तक जितनी ऐतिहासिक भारतीय बीर रानियां अपने 


. ३४६४ घ7९८ अपने बी र, साहसी करो से सारे संसार को आश्चय्योन्वित 
करके अपनी अक्षय कीत्ति स्थापित कर गह्ढे हैं, उन सम को अग्रगणय, 
मुकट मणि, अन्तिम भारतीय वीर राजी कांसी को महारानी लक्ष्मी जाई 
थीं; ऐसा कहने में फुछ हज नहों है। सन्‌ १८३9 के भारतीय सिपाही- 
विद्रोह के समय से इस बोर रानी का नाम सारतवष में, व्यापक हो 
रहा है| इस बोर रानी के अतुल पराक्रम और साहस को प्रशंसा, भर, 
नारी, बालक, खवा और जरठ सब ही बड़े प्रेस और झअभिमान के साथ 
सदा किया करते हैं | रानो लद््सीबादे को वोरता का समाचार सुनकर 
ऐसा कौस हतभागी मनुष्य होगा जो एक बार भारत को प्राचोन बौरता 
का स्मरण कर विचार सागर में निमरत न हो ज्ञाता हो। क्या ऐसी 
गुश-पिशिं्ट, स्वाधोनता प्रिय वीर रमणी का चरित भारतीय 
इतिहास में स्थान पाने येग्य नहीं है? परन्तु शोक ! हमारे दुर्भाग्य के 
कारण भारतवांसी निज जन्म भूमि के इतिहास से ऐसे पराड मुख और 
अभिमानशन्य हो गए हैं कि इस वीर रानो का सम्पूर्ण जीवम 
चरित दुष्प्राप्य है ! 

परनत भाज कल देश में विद्या प्रधार फो उन्नति के कारण देश 
वासियों के हृदय में, रथदेशी इतिहास, भारतीय बोर पुरुषों और बोर 
स्त्रियों के जीवन चरित पढ़ने और उनके प्राप्त करने को भी रुचि दिनों 
दिन बढ़ रही है। यह देश हित के लिए शुभ लक्षण हैं। परन्तु ऐसे 
समय सें भी लक्ष्मी बाई के चरित का जितना प्रकाश पहना चाहिए 
रुतता क्यों नहों पढ़ता ? इसके दो कारण हैं। एक तो मह कि सत्य एवं 
विश्वापनीय घटनाज्ञों की दुष्प्राप्यता झोर दूसरे सक्ष से बड़ा भौर प्रधान 


( २ ) 


कारण यह कि, महारानी लक्ष्मीबादे का सम्बन्ध सिपाहो-विद्वोह 
से था । वे बागियों को अगुझआओं में से एक प्रधान और प्रबल अगुफ्ा 
 स्सकी जाती हैं। सिपाही-विद्वोह के ऋलडू का टीका उनके साथे पर 
लग जाने के कारया, सनका जीवन-चघरित लिखना सानो अपरो दया" 
सय बिटिश सरकार के राम राज्य के जिरुद्ु शेखनो चलाकर अपने 
सर पर भो एक कलंक का टीका लगाकर महा पातक करना है! इस 
प्रधाल कारण का धिचार करके व्यथ राज-भराक्ति व्यक्त करने याले लेखक 
गस सौन बल साधन किए हुए बैठे हैं। परन्तु जिन भद्दाराणों लक्ष्मी- 
घाद ने बड़े बे भोषण युदह्रों में अलि शूर बोर, पराक्रमो ओर रख 
कुशल अंगरेजी योहाओं से गहु करके उनको परास्स किसा । समकी उस 
बोरता, अतुल पराक्रम जौर साहस को बिना इतिहास में स्थान दिए 
क्या हस लोग सदा उनको सरमरया रख सकेंगे ? यह बात असम्भव सो 
खान पढ़ती है! जब तक सिपाही-विद्वोह के दृदु परुष और सहा- 
रानी के सेवक जम विद्यसान हैं तब तझ उनके सुख से उस बीर रानी 
के धरित को झास्याथिका रूप में भले हो सन लो; परन्तु जब कठिन 
काल कार कराल चऋ तसमकी भो अपने तले दखा लेगा तब यह स्प्रष्ठ हो 
है कि यह बात हम को दुष्प्राप्प हो ज्ायगी | तात्पय यह है कि जब 
सक किसी सहान विषय को इतिहास सें स्थान नहों दिया: जाता सब्र 
सक उसका चिर स्मरणीय रहने का विधार करना सर्देथा निर्मल है । जिस 
समय तक उन दन्तकथाओं को कहने घाले सनुष्य जोदित हैं लख तक 
तो हम लोग उनका अपूर्व यश गान सुनकर थोड़े समय के लिए आकाश 
मंडल में, इन्द्र घलघर को क्षणिक कालोन शोभा के समान अपने सन सें 
आमोद प्रमोद कर ले परनत वह शोभा अधिक ससय लक से ठहर कर 
शाही देर में है कराल कालके विषस गाल में पह़ कर शीघ्र ही नष्ट हो 
जायगी । इस कारण महान पुरुषों और स्त्रियों के जोवम चरितों को 
लद्देशीयष इतिहास में लिखा जाता बहुत ही आवश्यकोय है; महों तो 
रुमके वह अपूर्य, असाधारण कार्य येंही व्यर्थ चले जावेंगे । सानें 
शन्होंने इस संपार में शाक्र अपने देश, शपती सततज भौर अपनों 


( ॥ ) 


जाति के लिए कुद किया ही नहीं |, और सम भविष्वत में ठतकी सनन्‍्ताम 
पर उनसे अलौकिक कार्यो का प्रकाश पढ़ सकता है और न उनकी 
सन्‍्तान अपने पूवेज्ञों के अमकरणोय कर्मा का अनुकरण करके सारे संसार 
को चकित और स्तम्मित कर सझती हैं। फिर बताओ, भला, उनके 
लन्‍्म लेने से ही लाभ कया ? आंडुरेज़ी के विख्यात कवि पोप ने अपनी 
प्पूर्ण कविता [०१0० ० 7५७० अर्थात कौति समठ' में इतिहास लेखकों 
की एक प्रधान स्थान दिया है| कति कहता है :-- 
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इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक देश के महान, अमृल्य मानथ 
रत समूह उस देश के इतिहास में स्थान पाए बिना, प्रलप काल पर्यन्त 
अपनी शअ्रप्रतिम दिव्य प्रभा से, संसार को प्रदीप्त करते रहेंगे; यह अस- 
स्मव है। सारांश यह कि प्रत्येक देश में तद्देशीय महान री पुरुषों की 
कीति ज्येति को चिर प्रदीप्त बनाए रखने का मूल आधार-अज्षय- 
दीपक-इतिदहास ही है । सुकड़ों वष से हमारे देश यासी निमञ्र देशीय 
इतिहास के मे को भल जाने के कारण इस झोर सनका विशेष ध्यान 
नहीं था। भारतवष के हर एक प्रान्त में ऐसे मनुष्य सकड़ों हजारों हो 
गए हैं जो शत्र सेना को घास सूली को तरह द्वण भर में काट कर फेक 
देते थे। कितने ने ही हिन्दू राज्य का फंडा झटक पार तक लहरा 
दिया । कितने ने राज़ काज कुशलतादि अनेक गृण्ों से अंगरेज़, पुर्ते- 
मीज़, फंच आदि विदेशीय लोगों को दाल नहों गलने दी | कितनो ने 
तो स्वदेश और स्वयर की रक्षा के लिए भोषण खड़ की सोक्षण चार 
. की कुछ भी परवाह ने करके निज असाधारण बुद्धिबल से संसार को 
. चक्तित करके अपना जीवन सफल किया । जहां पर लोग ऐसे ऐसे बीर 


+ हमारे देश के फ्षियों का भो यही विचाए है घिल्दुख मे कहा है:-- 
लंकापते: संकुचित यथोयत्‌ यत्कीतिपाज्ं रघुराजपृतन्नः । 
स सर्वे एवे।दर कबें: प्रभावों न छोपनोीया: फपय:शितींद्रों:, ॥ १४ 


हे ([ ४ ) क्‍ गा 
विद्वानों की चरितायली लिखने का साहस नहीं करते यहां पर सिपाही- 
धिद्रोह से सम्बन्ध रखने वाली और भारत के प्रभु ऋहरेजों को अपने 
बाहु बल से उनके गये,क्ो खर्ब करने बाली एक विचारी झबला के 
चरिल को कौन पूछता है! परन्त यदि पूर्ण विचार दृष्टि से देखा जावे 
तो कोदे भी विचारयान पुरुष ऐसा न मिलेगा जो यह न कहे कि सन्‌ 
९८५9 का सिपाही-धिद्रोह एक सहान राज नेतिक चटना होने के कारण 
ससका दृत्तान्त पणे रूप से विचार करने शअौर निष्पक्षपात दृष्टि से 
आलोचना करने योग्य है। परन्‍त उपरोक्त लिखित दो प्रधान कारणों 
से उस सिपाही-विद्रोह का वृत्तान्त अथवा उससे सम्बन्ध रखने वाले 
प्रसिद्दु र्त्नो पुरुषों का जीवन चरित लिखने के लिए किसी ने अपना 
ध्यान उस ओर आकणित नहीं किया। के, म्यलसन आदि अनेक अड़ू- 
रेज़ इतिहासज्ष विद्वान जोगों ने, सन्‌ ९८३9 के सिपाही-विद्रोह के विषय 
में, अनेक बड़े घड़े ग्रन्थ लिखे हैं । और बहुत से विद्वान इतिहासनझ 
रसिक अड्रेज़ लोग अब भी इस विषय पर अनेक ग्रन्थ लिखते जाते 
हैं। उस समय के प्रख्यात प्रख्यात कमेलों से लेकर बड़े लाट गवनेर जन- 
रण तक का जी वन वृत्तान्त मिलता है। उन्हों अड्रेज़ ग्रन्थकारों की पुस्तकों 
में कहीं कहीं मौऊफ़े मोर्के पर एतहू शोय सुप्रसिद् पुरुषों का कुछ कुछ 
वृत्तान्त मिलता है। उन लोगों ने ठस समय के बोर मनुष्यों को स्त॒ति 
आर उनके गयों की प्रशंसा करने में कभी आगा पीछा नहीं किया । 
परन्त हमें उनको स्तृति, निन्‍दा अथमा प्रशंसा से कुछ प्रयोजन नहीं 
क्योंकि अपने गयणों को यठक्त करना यह उनका काम है | हमारा कायें 
तो यह है कि हम अपने पवजों को मान मयोदा को रक्षा करने का उपाय 
खाये । क्योंकि बिना उनकी समान रक्षा किए कभी हस संसार में किस 
बढ़े और कठिन काय करने के योग्य नहीं हो सकते । भारतीय दुंढ-संग्रह 
प्ले प्रणेता मेकाले का कथन हे कि - 0 (००७ शंली) (0६0७ ॥0 77006 
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 भनुष्य अपने प॒वेजों के सत्तम कर्मा की सराहुना नहीं करता है वह कद्पि 


द ( ४) क्‍ 
कोपनी सनन्‍्तान के लिए कोडे अभिमान जनक, स्मरणीय कार्य नहीं कर 
 पावेगा । इस सामसिक बचनों को स्सरणा कर यह हमारी शोचनीय 
शियति बहुत दिने तक न रह कर, विद्या प्रचार के प्रभाव से दिन 
 खदिन कभ्त होती जावेगी और शीघ्र ही हम लोगों को स्वरेशी हसि- 
हास में रुचि, प्रीति और उसके प्रति अभिमान पैदा हो जावेगा | यह 
बाल वतंसान सभय को दशा को ओर विचार करके कहना कुछ अत्यक्ति 


मे होगा । 
आज़ तक सन्‌ ९८५१ को फांसी को वीर रानी, महारानी लक्ष्मी- 
बाद का दृहत जीवन-चरिलत न लिखा जाने के कारण दिनों दिन 
उनके चरित पढ़ने की इच्छा और उत्कंठा लोगों की और भी बढ़ती गदे । 
महारानी को मरे अभी बहुत समय नहीं हुआ। उनकी कोति का गान करने 
वाले झभी बहुत लोग जीवित हैं | उनके सुख से महारानी की अप्रतिस 
बोरता और प्र्प्व साहस को कहानियां सुनकर लोगों को उनके संपर 
बहुत जीवन-चरित पढ़ने की लालसा बढ़ती ही जा रहो है। जिन 
महारानी की तुलना फांस की प्रसिदु सेना नायका “जोन श्राफ आक” 
से को जाती|है उनका चरित जानने की भला किसे ते इच्छा होगी ? 
घपिपाही-खिद्रोह का इतिहास लिखने याले प्रसिद्वु इंतिहास लेखक 
स्यललसन साहब ने भी रानी के सम्बन्ध में लिखा है :-”अडूरेज़ो-सरकार 
को टूष्टि से रामो का दोष कुछ हो हो परन्तु उस शूर वीर री के सम्ब्ध 
में उसके रुवदेश बान्यव लोग यही समर्कंगे कि उनके साथ बुरा बतोव 
होने के कारण से हो वे बाग़ियों में शामिल हुद्े। उनका पक्षठोक था । 
बुन्देलखए्ड और मधच्य भारत में भी असंतेष फैलने के कारणों में से मुख्य 
कारण लाए हलहोसी का उनके साथ बुरा बतोव था। उनको वह स्त्री 
सदैव बोर नारी प्रतीत होगी # ”। शनत्र भी जिसको प्रशंसा करे क्या 
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उत्तका चरित जानने शोर पढ़ने को उस जाति और देश के शोग कभी 
अव्हेलना कर सफते हैं ! क्या ऐसा करना कृतप्रता नहीं है! नहीं 
सब खालों का विचार करके और भय को त्यागकर महाराष्ट्र देश के 
प्रसिद इतिहास लेखक श्रीयत दृत्तात्रय खलवंत पारशसनोस ने महारानी 
का वृहत्‌ चरित लिखने का संक्ररप किया। आप ने चरित लिखने के 
लिए सामिग्री इकट्ा करना आरम्भ को । कहे वर्ष के कठिन परिश्रभ 
और खोज के बाद आप ने बहुत ही सुन्दर, सहारामी फा तीवन-चरित 
सराठो भाषा में लिखा। इस चरित के प्रकाशित होते ही चारों 
झोर पारसनीस महोदय की विद्या, बुद्धि और खोज की प्रशंसा होने 
लगी । महारानी लक्ष्मी बाई के चरित के सम्बन्ध में जहां जहां पर लोगों 
को भ्रम था सन्‍्हीं उन्‍्हों स्थलों को आप ने खूब ही घिस्तार प॒र्वेक 
प्रमाणों के साथ लिख कर लोगों के श्रम के निर्मेल फरने का प्रयत् 
किया है | जो लोग उनके जोवन को दूषित और कलइछ्लित करते थे 
सनका मुह तोड़ उत्तर देकर उनके जोबन को निर्दोष और निष्कलडू 
सिद्दु किया है | अड्टरेज़ ग्रन्थकारों के मतों की भी आप ने ख़्ब ही 
अच्छी तरह विशेषता को है। सारांश यह कि अप्त तक इतना दृहत, 
खोज पूर्ण, सप्रमाण महारानो लक्ष्मीबाडे का जीवन-चरित किसी ने 
किसी भाषा में नहीं लिखा। जिन प्रमाणों को तलाश करक्षे आप ने 
अपनी पुस्तका में दिए हैं उनको खोज करना तो दूर को बात है उस 
ओर लोगों का विचार ही अहुत कम पहुंचता था। सहारानो लक्ष्मो- 
बाई महाराषूु रसणी अवश्य हैं, परनल सनका सस्बश्ध हमारे प्रान्त से 
अधिदा घनिष्ट है । काशी में उनका जन्‍म हुआ, श्रक्मावत के सनका 
पालन पोषण हुआ और हमारे प्रान्त कांसी में उन्होंने राजगसी झुख 
ओर पश्चात्‌ अनेक दुःख उठाकर वीर अड्भरेज़ों को अपने अतुल पराक्रम 
ओऔर कशाग्र बुद्धि से चकित किया | उन्हीं के चरित से हमारे प्रान्त 
बासोी अनभिन्न | यही सब बातें सोचकर हमे महारानो लक्ष्मीबादे का 
वृहत्‌ चरित लिखने की उत्क्ंठा हुई । परन्त उसे लिखने का हमारे पास 
कोदे साथन न था | पारसनीस को जिस मराठी पुश्तक का उल्लेख ऊपर 


( 9 ) 


किया गया है ठसी पुरतक को एक दिल हमारे सित्र पंडित गगापलि 
जानकी राम दुबे थी० ए० ने हमें पढने को दी । पुस्तक को पढ़ते ही 
इसारे उयान से यह बात आईदे कि यदि इसका हिन्दी अनुवाद किया 
जाय तो अवश्य इमारा अभीष्ट कार्य सिद्ु हो सकता है। उसी मराठी 
पुस्तक का आचार लेकर हमने इस पुरुतक को लिखा है। पहले यह 
पुरतक चोरे घोरे नागपुर से निकलने वाली “हिन्दी-ग्रल्थमाला* में 
“देश सेवक प्रेस” नागपूर से छपती रही । परन्तु “ग्रन्थसाला” के बन्द हो 
जाने से भूमिका और टायटेल पेज यूनियन प्रेस, प्रयाग में रपाना पढ़ा । 
यूनियन प्रेस के स्वामी के हम बहुत कृतत्ष हैं कि उन्होंने भूमिका और 
टाइटल छापकर थुस्तक को तथ्यार कर दिया। यदि वे सहायता न 
करते तो पुस्तक अब तक रूप कर प्रकाशित न हो सकती । पुस्तक 
लिखते समय हमें अपने प्रिय मित्र श्रीयत पंडित कृष्ण नारायण लघादे 
बी० ए० एल? एल० बी० से घहुत कुछ उत्तेजना और सहायता भिली है। 
अतएव हम इस उपकार के लिए उनके भी कृतज्ञ हैं। समय पर प्रफ न 
मिलने के कारण, पुस्तक के बहुत से भाग का प्र हम स्वयं नहीं देख 
सके; इसी कारण छपने में कुछ अशुद्वियां रह गदे' हैं; आशा है पाठक 
गण इस श्रष्टि को क्षमा करेंगे । द 
हसारों इस अरूप सेवा को हिन्दी भाषा भाषी जन हंसक्षीर न्याय 
के समान स्वीकार करेगे यहो उस जगनल्नियन्ता परमात्मा से प्राथना है। 


लश्कर, *वालियर; 


ली ९ 
८ ५ सूथक्रमार बसा । 
कातिको पणिभा, सम्बत्‌ ९८६४ थिक्रमी | ७. ७ 
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का 
जीवन-चारित । 


१५० -+ -++'+व्ाम्याऑकि, ०७०३: क.22:7७ 'सकंमडभकम-०-- »"तनननन ++ जक। 





४ [७ कै 
6 ज पहिला अध्याय ५ ७ 
७... ८7:5७६३१.३.४६७-- ....... 


कुलवृत्तान्त, जन्म, बाल्यावस्था, 
विवाह ओर भांसी का वणन। 
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0 बाई नाम का एक आम है। उस ग्राम में क्ृष्णराव तांबे 


!!४४ नाम के एक सदगुण-सम्पन्न महाराष्ट्र ब्राह्मण रहते 
थे। वे पेशवाई के समय में एक उच्च पदाधिकारी थे। उनके बलवन्तर।व 
नाम का एक शूर और पराक्रमी पुत्र था। उसने भी पूना के पेशवा की कृपा से 
फौज में एक उत्तम पद पाया । उसके मोरोपन्त और सदाशिव- 
राब नाम के दो पुत्र हुए | मोरोपन्त पर चिमाजी आपा साहिब की, जो 
द्वितीय बाजीराव पेशवा के सहोदर थे, बड़ी कृपा थी। जिस समय महा- 
राष्ट्र के अंतिम पेशबा बाजीराव ने, सन्‌ १८१८ इसबी में, आठ लाख 
की पेन्शन लेकर ब्रक्मावर्त में रहना स्वीकार।किया, उस समय अगरेज सरकार 


श्‌ पहारानी लक्ष्मीबार. 


ने चिमाजी आपा साहिब को पेशघाई की गद्दी पर बिठलाना चाहा; परंतु 
उन्होंने नाम मात्र की पेशवाई को स्वीकार न करके काशीजी में अपना 
रहना निश्चय किया । मोरोपन्त तांबे भी इनके कृपाभाजन होने के कारण 
इन्हीके साथ काशीजी गये और वहां उनका कुल काम काज करते रहे । 
श्रीमानू की ओर से उन्हें ५०) रुपये मासिक वेतन मिलता था । 


मोरोपन्त की पत्नी का नाम भागीरथी बाई था । यह ञ्री बड़ी सु- 
शील, चतुर, रूपवान ओर सबेगुणसम्पन्न थी | पति और पत्नी में सदेव 
बड़ा प्रेम रहता था । संसार में प्रेम से बढ़ कर और कोई पवित्र वस्तु नहीं है; 
परंतु वह प्रेम सच्चा ओर शुद्ध हृदय से किया गया हो । यदि दो मनुष्य प्रेम- 
बद्ध होकर किसी दुस्तर से दुस्तर काये को करना चाहें तो वह सरलता पूर्वक 
किया जा सकता है। किसी कवि ने ठीक कहा है कि “ अगर दो दिल मिल 
कर चहहें तो पहाड़ भी तोड़ सकते हैं (। फिर यदि पति ओर पत्नी में परस्पर 
सच्चा प्रेम हो तो यह बताने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती कि, संसार- 
यात्रा किस प्रकार उत्तम रीति से निर्वाह हो सकती है | ऐसा ही सच्चा प्रेम 
मोरोपन्त और उनकी पल्नी में था । इस पतित्रता सत्रीका वन करते करते 
हमें नीचे लिखी हुई पंक्तियों का स्मरण होता है:---“पत्यनुकूला चतुरा प्रियेवदा 
या सुरूपसपूणों । सहजस्नेहरसाला कुलवनिता केन तुल्या स्थात्‌ ॥” ऐसे 
शुद्ध और पवित्र प्रेमबीज के फल भला क्‍्योंकर मीठे और उत्तम न होंगे? 
कारिक बदी १४ सम्बत १८६१ ( तारीख १६ नवम्बर सन्‌ १८१५ ३. ) 
को मोरोपन्त के घर में कन्या का जन्म हुआ | संतान की उत्पात्ति का जो 
आनन्द मनुष्य को होता है बह संसार में सब लोगों को विद्त ही है; इसी प्राक्ृत 
रीयनुसार प्रोरोपन्त को भी आनन्द हुआ । उनके सब मित्र, स्नेही, बंधुओं ने 
भी इस आनन्द में उनको बधाई दी । सत्र लोगों ने मिल कर आशीबीद दिया 
छि “ इंश्वर आपकी इस सनन्‍्तान को चिरायु करे और भविष्यत में यह बड़े 
यंश ओर पराक्रम को प्राप्त करे | ' यद्यपि यह आशीवाद, केवल बतेमान 
समय के चिचारों पर दृष्टि देकर, साधारण रीति से दिया गया था, तथापि 
यही वाक्य समय पाफर सार्थक हुआ | काशीजी के विख्यात्‌ ज्योतिषियों ने 
ज्ञातकादि फा विचार कर यह भविष्य कथन किया था कि “ यह बालिका 


कुलवत्तान्त, जन्म, बाल्य।वस्था . ३ 


राजलच्मी से अलंकृत होकर अत्यन्त शोयेशालिनी स्त्री होगी ” । उस समय 
उसके कोमल अंग और शान्त मुख को देखकर किसी को स्वप्न में भी यह्द 
अनुमान न था कि यह बालिका इस प्रकार शूर बीर होगी और अपने 
पराक्रमी कार्मों से जगत-विजयी अंगरेजों को भी चकित कर देगी ! 


माता पिता ने इस कन्या का नाम मनूबाई रक्खा; यही कन्या पतिगृद्द 
में जाकर लद्बमीबाइ के नाम से प्रसिद्ध हुई । जिस समय चिमाजी आपासाहिब ने 
अपना शरीर त्याग किया उस समय मोरोपन्त के कुटुम्बपालनाथे काशी 
में कोई सहारा न रहा; परन्तु चिमाजी के भाई, ब!जीराव पेशवा ने, 
जो उस समय ब्रह्मावते में रहते थे, इनसब को अपने पास बुला लिया । 
बाजीराव की भी मोरोपन्त पर बड़ी क्रपा होगई | वे अपना समय सुख- 
पूवेक उन्‍्हींके पास रहकर बिताने लगे। परन्तु दुर्दैब-बश उनकी पत्नी 
का देहान्त होगया था ओर हमारी चरित्र-नायिका, बालिका मनूबाई, तीन 
ही चार वषे की अवस्था में माताविहीन होगडे थी । पत्नी के मरने पर मोरोपन्त 
को सारा गृहकाये स्वयं अपने सिर पर लेना पड़ा । वे बालिका मनू का 
लालन पालन अपने आपही करने लगे | मेनू भी दिनों दिन चन्द्रकलावत्‌ 
बढ़ने लगी । वह अपने पिता के साथ साथ सदा पुरुषमंडली में रहा करती 
थी। वह बाल्यावस्था से ही बड़ी रूपवती थी | उसके विशाल नेत्र ओर 
गौर वर्ण को देखकर, कौन ऐसा अभागा पुरुष होगा जिसको आनंद 
न होता होगा ? बाजीराव पेशवा ओर उनके समीपवर्ती लोग उस बालिका 
का सोंदयय देखकर उसको छबोली कहकर पुकारते थे । बाजीराव के दत्तक 
पुत्र नाना साहिब और राव साहिब भी उस समय बालक ही थे; वे दोनों 
मनूबाई के साथ नाना प्रकार के खेल खेला करते थे । प्राचीन शिक्षा प्र- 
णाली के अनुसार मनूबाई की शिक्षा का भी प्रबंध किया गया । वह 
अपनी स्वाभाविक चपलता के कारण जो कुछ नाना साहिब को करते 
देखती उसीके लिये हठ करती। जब कभी वे घोड़े पर सवार होकर बायुसेबन 
के लिये बाहर जाते थे तब बह भी उनके साथ घोड़े पर सवार होकर जाती 
थी । इस विषय में यह किम्वदन्ती प्रसिद्ध है कि, एक दिन नाना सादिब 
हाथी पर सवार होकर घूमने को निकले। मनूबाई ने भी हाथी पर सवार दोने 
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की जिद की। बाजीराव साहिब ने, नाना साहिब से, लड़की को हाथी पर 
बिठा लेने का, संकेत किया; परंतु नाना साहिब ने देखी अनदेखी करके 
अपने पिता के संकेत पर कुछ भी ध्यान न दिया। इधर लड़की अपने 
हठ को परित्याग नहीं करती थी | उसका हठ देखकर मोरोपन्त को क्रोध 
आया । वे क्रोधित होकर बोले “क्या तेरे भाग्य में हाथी बदा है ? क्‍यों निरथेक 
हठ करती है” लड़की ने चपलता पूवेक शीघ्र उत्तर दिया कि “हां; मेरे भाग्य में 
एक छोड़ दस हाथी बदे हैं” | यह वाक्य, समय पाकर, यथाथे में सत्य हुआ | 
कहने का तात्पर्य यह है कि, मनूबाई ने ब[जीराव पेशवा के दृत्तक पुत्र के 
साथ साथ विद्याभ्यास, शारीरिक व्यायाम, युद्धकला आदि की उपयुक्त शिक्षा 
प्राप्त की | यही बालकपन की शिक्षा, उसकी भावी तेजस्विता और अलौकिक 
साहस की नीव है । 


किसी अच्छी बात का अनुकरण करना मानो पारस पत्थर है । जि- 
सको यह छू जाता है वह सोना हुए बिना नहीं रहता | बाल्यावस्था में कोमल 
“चित्त पर जो भाव अंकित हो जाते हैं वही भविष्यत में मनुष्य की उन्नति 
अथवा अवनति का कारण होते हैं । यही हाल हमारी चरित्रनायैका का 
हुआ । ज्त्रियत्व का बीज इस बालिका के हृदय में मानो यहीं से बोया गया। 


कालचक्र किसी के रोके नहीं रुकता । वह अपना काये संसार में 
किये ही जाता है । सांसारिक मनुष्य चाहे उससे शिक्षा लें अथवा न लें; 
उसका काये कभी बन्द होनेवाला नहीं । वह संदेव एकसा 
अपना काये करता रहता है। इसी प्रकार अब हमारी चरित्रनायिका बालिका 
प्रनू कोरी बालिका ही नहीं रही। प्रकृति ने जो नियम निधोरित कर दिये हैं वे 
समय पर फलीभूत हुए बिना नहीं रहते । ताप्तये यह है कि, बाल्यावस्था के 
बाद युवावस्था के चिन्ह मनूबाई में दर्शित होने लगे। तब प्रोरोपन्त 
को कन्या के विवाह की चिन्ता हु । वे रात दिन इसी विचार में निम्न रहते | 
ब्रक्षावत्ते में उनकी जाति का कोई ब्राह्मण न था जिसके साथ वे अपनी लड़कों 
के पारिग्रहण की बातचीत करते | इस कारण वे अन्य स्थानों में लड़के की 
खोज करने लगे। देवात्‌ एक दिन ताटयादीज्षित नाम के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी 


कुलहत्तान्त, विवाह, झांसी का वर्णन. ५ 


मांसी से, बाजीराव से मिलने के लिये, ब्रह्मावते आये। मोरोपन्त ने इस अब- 
सर को अच्छा जान अपनी लड़की मनूबाई का जन्मपत्र ज्योतिषीजी को दिख- 
लाकर कहा कि, यदि इसके योग्य कोई वर आपके ध्यान में झांसी या किसी 
अन्य स्थान में होतो कृपा करके मेरे इस भार को हलका कीजिये । दीक्षित 
जी ने जन्मपत्न देखकर कहा कि “ भविष्यत में यह लड़की किसी राजपद पर 
आरूढ़ होगी । उस समय ज्योतिषीजी के वाक्य सुनकर कौन था जिसको 
आनंद न हुआ हो 


थोड़े ही दिनों के बाद, सन्‌ १८४२ ई. में, झांसी के महाराजा श्रीमान 
गंगाधरराव के साथ मनूबाई का विवाह बड़ी धूम धाम से हुआ । विवाह 
समय की एक अदभुत घटना बताने योग्य है। जिस समय आांबरें पड़ 
रही थीं और वर-कन्या के दुपट्टों की गांठ बांधी जा रही थी, उस 
समय पम्नूबाई ने पुरोहितजी से कहा कि “पुरोहितजी, जरा गांठ खूब मजबूत 
बांधना _। यह वाक्य सुनकर लोगों को बड़ा आश्चये हुआ। उस समय उस 
चातुयेपूण लड़की का इस वाक्य से यही अभिप्राय था कि मेरी ओर पति की 
प्रेमगांठ दृढ़ बनी रहे । पतिग्रह में पनूबाई का नाम ल॒क्ष्मीबादे रकक्‍्खा गया। 
विकह के पश्चात गंगाधरराव ने लड़की के पक्षवालों को बहुत कुछ पुर- 
स्कार दिया । मोरोपत को भी ३००) रुपये मासिक देकर भांसी दरबार में 
एक सरदारी की जगह दी मई। मोरोपंत की प्रथम परनी का दृहान्त हो गया 
था । उन्होंने अब तक अपना दूसरा विवाह नहीं किया था; परन्तु भांसी 
आने पर गुलसराय के वासुदेव शिवराव खानवलकर की कन्या के साथ 
उन्होंने अपना द्वितीय विवाह किया । मोरोपंत की इस पत्नी का नाम 
चिमनाबाई था । 


यहां पर अब भांसी का भी थोड़ासा वर्णन करना आवश्यक 
'जान पड़ता है। क्‍योंकि पठकों को कहीं यद्द श्रम न हो जाय कि, महाराष्ट्र 
आह्म्णों का राज्य बुन्देलखंड भ्रान्त में किस प्रकार हुआ; थे तो दक्षिण के 
महाराष्ट्रदेश निवासी हैं | इस लिये उनके यहां आने का कारण ओर राज्य 
स्थापित करने का वर्णन करना कुछ अश्नाज्नंगिक न होगा । मध्य-भारत में 
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बुन्देलखण्ड # नाम का एक अत्येत रमणीय, विस्तृत और प्रसिद्ध प्रदेश है। 
उसमें बहतसी छोटी बड़ी देशी रियासतें है | भांसी उन्हीं में से एक प्रसिद्ध 
ओर वलाह्य देशी-राज्य की मुख्य नगरी थी। वतेमान समय में उसका प्राचीन 
वेभव सब नष्ट हो गया है । अब यह शहर अंगरेजों के आधीन है। औओरछा के 
राजा वीरासेंह देव का बनवाया हुआ प्रचेड किला अपनी वर्तमान जीखे 
दशा में भी, अपने पूषे वैभव ओर विशाल स्वरूप का कुछ न कुछ परिचय 
देता ही है | यहां प्राचीन हिंदुओं की स्वाधीनता के ओर कोई चिन्ह नहीं 
पाये जाते । महारानी लक्ष्मीबाई के राजमहल का इतना रूपांतर हो गया है 
कि, उसके स्वरूप के साथ साथ उसका नाम तक बदल गया है ! जहां किसी 
समय हिंदूधमें, स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के हेतु बढ़े बढ़े शाखी, पे- 
डित, राजनीतिज्ञ, धर्मज्ष ओर स्वदेशभक्तों की सभा होती थी, वहां अब 
अगरेजों का होटल ( भोजनगृह ) है ! | इसीसे कहा गया है कि काल 
की महिमा बड़ी विचित्र है !! ! 


भांसी की प्राचोनता के विषय में अधिक प्रमाण नहीं मिलते । सिफ्फे 
सन्‌ १५०० ईस्वी से इसका कुछ कुछ वत्तान्त प्रकट होता है । पहले 
पहल यह ग्रान्त ओरछा के राजा वीरसिंह देव के आधीन था । उस समय 
भांसी एक छोटासा गांव था । परन्तु वीरसिंह देव ने वहां एक बहुत 
बड़ा किला बनवाया । महाराज बोरसिंह देव बड़े पराक्रमी राजा थे। इन्होंने 


बुंदेलखंड, अथात बुंदेले लोगों के रहने को जगह | बुंदेले, राजपू्तों को ए 
जाति का नाम हैं । ये लोग बुईले नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए इसको एक आख्यायेका 
है जी में जिस समय क्षात्रेयों का राज्य था उस समय उनके वंश में पैच्चम नामक 
एक राजा हुआ। उसको उसके भाइयों ने राज्य से बाहर निकाझ दिया। वह दु/खत 
अवस्था में घूमता फिरता विश्याचछ पर्वत पर विध्यवासिनों देवी के मंदिर में गया 
और बहां देवी की आराधना राज्यप्राप्ति के लिये करने लगा | बहुत दिनों तक तपश्चयां 
करने के पश्चात देखी को प्रसन्न करने के लिये उसने अपना सिर काटकर देवों के 
आगे रखदिया | इस बात से प्रसन्न होकर देवी ने उसका जीवित करारिया आर उसे 
बरदान मांगने को आज्ञा दी। उसने कहा कि मुझे राज्य प्राप्त हो । देवी ने प्रसन्न होकर उसे 
वर दिया कि तुझे राज्य प्राप्त होगा । उसके सिर काटने से कुछ रक्ताबंद देवी पर पड़े थे; 

नहीं बिन्दुओं के पड़ने से देवों ने उसे बिद् अथवा बिंद कहकर सम्बोधन किया था। 
उसीका बिगड़ते विगड़ते बुंदेला शब्द हीगया है । 





कलबत्तान्त, कांसी का बणेन, क्‍ 


सन्‌ १६०२ इंस्वी में अकबर बादशाह के मन्त्री और प्रसिद्ध इतिहास- 
लेखक अबुलफ़ज़ल का युद्ध में वध किया था | इसी अनर्थ के कारण 
अकबर ने अपने पुत्र सलीम को फोज देकर बुन्देलखंड पर चढ़ाई करने 
के लिये भेजा | परन्तु बीरसिंह ने सनन्‍्मुख लड़ाई नहीं की। वे इधर उधर 
आना कानी करते रहे | अकबर की सृत्यु के बाद उसका लड़का सलीम, 
सन्‌ १६०५ इंस्त्री में, गद्दी पर बेठा । उसने वीरासेंह देव का कसूर माफ 
करदिया | परन्तु १६२७ इंस्वी में जब दिल्ली की गदी पर शाहजहां आरूढ़ हुआ 
तब फिर बवीरसिंह देव ने लूटमार शुरू करदी। जब प्रजा इनके अत्याचार से 
अ।ते दुःखित हुई तब शाहजहां ने इनकी जागीर जप्त करली । उस 
समय से १७०७ तक भांसी-प्रान्त दिल्ली के आधीन रहा | सन्‌ १७०७ में 
जब बहादुर शाह गद्दी पर बेठा तब भांसी का परगना छत्नसाल को जागीर 
में मिला। छत्रसाल पंवार राजपूत था। इसकी राजथानी पन्ना थी। 
इसके पपिता का नाम चम्पतराय था। छत्रसाल स्वधमोमिमानी और बहुत 
बड़ा शूर वीर राज। था। इसने सारे बुंदेलखंड प्रान्‍्त पर अपना आधिपत्य 
जमाया । आज भी इसका कीतिनाद सारे भारत में व्याप्त हो रहा है। 
महाकवि भूषण ने इसके विषय में इस प्रकार लिखा हैं ><++ 


कवित्त । 


रया राव चम्पत को चढो छत्नसाढासह भ्रषण भनत गजराज़ जोम जमछे। 
भादी की घटासी उठी गरद गगन घर सेले समसेर फेरे दामिनी सी दमके | 
खान उमरावन के ओर राज़ा रावन के सुन सत्र उर लागे घन केसी घमके । 
बेहर बगारन की आरिके अगारन की नागती तगारन नगारन की घमके ॥ 
हेवर हरदसाज गबर गरद्‌ समभे पेदर के ठट्ठ फोज जुरो त॒रकाने फी। 
भ्रषण भनत राव चम्पत को छत्रसाल रोप्यो रण ब्हेफे ढाल हिंदुआने की। 
कैयक हज़ार बेरी एक बार मार डारे, रंजक दगत मानो अगिनि रिसाने की । 
सेर अफगान सेन सगर खसुतन लगी, कपिल सराय लो तराप तोप खाने की ॥ 
दारा साहि भोरंग जुरे हैं दोऊ दिल्ली दुल एके गये भाजि एके गए रूंधि जाल में । 
बाजी कर कोई दगाबाजी कर राख काऊ जेहि फेसहू्‌ प्रकार प्रान बचत न काल में । 
हाथी ते उर्तारे हाड़ा जूझो लोह झेंगर दे ऐती लाज़. काम जेती लाज छत्नसाल में । 
तन तरबारन मे मन परमेश्वर में प्राण स्वामी कारज़ में माथो द्वारे माह में ॥ 


द महारानी लक्ष्मीबाई. 


सारे बुन्देलखण्ड का राज्य छत्रसाल ने बड़ी उत्तमतापूवंक चलाया। 

उसके कामों से उसकी सारी ग्रजा बहुतही संतुष्ट रही । परन्तु जिनका स्व- 
भाव दूसरों का अभ्युदय देखकर जलना ही है उनको दूसरों की राह में 
कांटे बोए बिना कल नहीं पड़ती | वे दूसरों के सुख ओर वैभव को 
सहन नहीं कर सकते । किसी संस्कृत-कवि ने ठीक कहा हैं:--- 

अहो सहसन्ते बत नो परोदय 

निसर्गतोइन्तमालनाह्मसाथत्र: । 
अर्थात्‌ स्वभावसेही जिनका अंत:ःकरण मलिन हो रहा है, ऐसे अस- 
घारित लोग दूसरे का अभ्युदय सहन नहीं कर सकते । यही हाल उस समय 
मुसलमान-अधिकारियों का था । वे भारतवर्षीय हिंदू-राजाओं के वेभव को 
देख नहीं सकते थे । इसी कारण मालवे के सूबेदार ओर इलाहाबाद के 
नव्वाब मुहम्मदखां बेगस, समय समय पर, छत्नसाल को तंग किया करते थे। परंतु 
यह भी बड़ा पराक्रमी और शूर वीर था । एक समय मालवा के सूबेदार ने 
इसको कुछ कर देने को लिखा ओर यह भी कहला भेजा ।के यदि तुम कर 
देना स्वीकार न करोंगे तो हमको तुमसे महा भर्यंकर संग्राम करना पड़ेगा । 
इसका उत्तर भी छत्रसाल ने बहुतही उत्तम दिया, जिसका वर्णन एक कवि ने 
इस प्रकार किया हें:--- 


देवागढ़ देश नाहीं, दक्खिन नरेश नाहीं, चांदा बाद नाहीं जहां धने महल पाइ हो । 
सादागर सान नाहीं, देवन के थान नाहीं, जहां तुम पाहुने ले बहुतक उठि धाइ हो। 
में तो मुत चम्पति की, युद्ध बिच लेहों हाथ, यही जिय जानि उल्टी चीथि दे पठाइयो । 
लिख के परवाना महाराज छत्नसाल जू ने ओग्न के धोखे यहां कबहूं न आइयो ॥ 


इस प्रकार के क॒ट्ठ और धृष्टता के वाक्य सुनकर मालवे के सूबेदार 
ने ऋरधवश होकर युद्ध की तय्यारियां कर दीं। परन्तु अकेले, छत्रसाल से 
लड़कर, विजय-लाभ करना सहल नहीं है; यह सोचकर उसने अपनी सहा- 
यता के लिये प्लुहम्मद्खां बंगस को बुलाया। उधर बादशाह से भी सहायता के 
लिये बिनती की गई । मुहम्मद्खां का सारा सामान और बादशाह की पूरी 
सहायता पाकर सूबेदार युद्ध के लिये आ पहुंचा । इधर - छत्रसाल ने भी 
महाराष्ट्ू-देश के राजा श्रीमान्‌ छत्रपति साहू महाराज के प्रधान मंत्री 
बाजीराब पेशवा को अपनी सहायता के लिये यह लिखा कि “ आपके 

ल, बा, १, | 


कुलहत्तान्त, झांसी का वणेन: ९, 


प्राचीन धम-गं आह्यण की रक्षा-के निमित्तही मेंने यह युद्ध अपने ऊपर 
लिया है | उधर बादशाह की पूरे सहायता, इधर में अकेला-केवल धर्म 
सहारे-खड़ा हूँ। यदि इस समय आप मेरी सहायता न करेंगे तो आपके 
सनातन वेदिक धमे की रक्षा का होना कठिन है” । यह भी किम्बदन्ती प्रसिद्ध 
' है कि छत्रसाल ने नीचे लिखा हआ दोहा बाजीराव के पास भेजा था । 
जा गति ग्राह गजेन्द्र की सा गति भई है आज़ । 
बाजा जात बुदेल की राखों बाजा लाज | 
इसके उत्तर में बाजीराव साहिब ने लिखा कि हम पूर्ण रूप से आपकी धर्म- 
रक्षा के निमित्त सहायता करेंगे । आप तो स्वयं वीर हैं । आप अकेलेही 
दिल्ली की बादशाहत को तहस नहस कर सकते हैं | पत्र के साथ एक 
दोहा भी उत्तर में भेजा हुआ लोग बतलाते हैं | वह दोहा यह है:--.- 
वे हेंगे छत्तापता तुम हैंगे छतसाल। 
वे दिल्ली की ढाल तू दिल्ली दाहनवाल। 
ब।जीराव ने महाराज छत्रपति शाहूजी से अनुमति लेकर अपनी 
सारी फौज साथ ली ओर बुन्देलखंड की ओर पयान किया। अनुमान 
२१-२२ दिनों में वे बुन्देलखंड जा पहुंचे | कई दिनों तक लड़ाई करने के बाद 
शाही फौज और मुहम्मदखां बंगस ने जब देखा कि मरहठों से मुकाबिला 
करना मानो जान बूककर काल के गाल में जाना है, तब उन्होंने सोच बि- 
चार कर सुलह कर ली । सुलह हो जाने के बाद छत्रसाल ने बाजीराब से 
पन्ना में भेंट की | छत्रसाल ने बड़े भाक्तिभाव के साथ उनका स्वागत किया । 
बुंदेले प्रभु छत्नसाल ने अपने राज्य का कुछ भाग बा[जीराब को नजर 
किया । इतना देने पर भी दानी छत्नसाल को संतोष न हुआ। उसने मरते समय 
अपने राज्य के तीन भाग किये ओर बाजीराव को पुत्रवत्‌ मानकर एक 
करोड़ आय का एक भाग उनको जागीर में दे दिया # | वाजीराव ने इस 
भाग के तीन हिस्से करके तीन सूबेदार नियत किये । पहिले भाग पर 
गोविन्दपन्त बुंदेले + को नियत किया; और सागर, गुलसराय ओर जालौान 


कक अण-कतटओि जआ पा एखण 


#छुत्रसाल के दो पुत्र थे-जगतराजेदेव ओर हरदेव। इसी कारण उसने अपने राज्य के 


तीन भाग किये और उसमें से एक बाजीराव की दिया । 
$ गोविन्दपंत बुंदेले पानीपत की लडाई में नजीबखां रुहेले के हाथ से मारे गये।इनके 


१० महारानी लक्ष्मीबार- 


से में 

इत्यादि ७० लाख का इलाका उनके अधिकार में दिया । दूसरा भाग 
] के सिपुदे 
बांदा ओर कालपी प्रान्त--2 ० लाख का-शमशेरबहादुर # के सिपुदे हुआ । 
छू सी जप हु कर 

बाकी २० लाख रुपये का भांसी-प्रान्त नारो शकर मोतीवाले + के आधीन 
हुआ । इस प्रकार तीन सूबेदार नियत करके बाजीराव दक्षिण को 
चले गये । 
दो पुन्र थे जिन्होंने कुछ दिनों तक कालपी में राज्य किया । इनके वंशज अब तक गुल- 
सराय ( संयुक्तप्रांत, जिला झांसी ) में विद्यमान हैं। उनको अगेरेज सरकार ने अनुमान 
३ लाख का इलाका खांन के लिये छोड रकखा है । 

* बाजीराव के पास एक यवन-वेइ्या थी । उसका नाम मस्तानी था। उससे बाजीराव 
के एक पुत्र हुआ जिसका नाछ शमशरबहादुर रकखा गया। बांदा आर कालपा का इलाका 
इसी शामशेरबहादर के आधीन किया गया था । वह सन १८१६ तक बराबर इहसीके बंश- 
नों के आधीन रहा । सन १८१७ इसवीं में बांदा का राज्य अगरेज सरकार ने अपने राज्य 
में मिला लिया आर उसके बदले में « लाख सालाना पनशन नियत कर दी । शामशेर- 
बहादुर के वंशज अबतक इंदौर में माजूद है, जिनका १३ हजार सालाना पनुशन 
सरकार से मिठती ह । 

वे पशवाइई के समय के इतिहास का बहुत कुछ पढने पर भी यह स्पष्ट प्रकट नहीं 
होता कि झांसी की सवेदारी पर पहिले पहिल कीन नियत हुआ । हां, इस बात का 
पता लगता है कि पहिले गंगाधरपेत झांसी के सबदार नियत हुये, पश्चात गोविदप्रत 
बुदेले । उनके, बाद सन १७४५ इंस्वी में नाराशकर सूबेदार नियंत होकर आये | सन १७०७ 
में पशवा ने नाराशकर की वापस बुलाकर महदाजी गोविन्द का भेजा | उन्होंने रुहलखेड 
को भी अर्पन अधिकार में कर लिया। वे वहां केवछ दो वध तक रहे ।उनके पश्चात रघुनाथ 
हरी नेबालकर सवेदार होकर आंय । सन १८०७ ईस्वी तक इन्हीके वेश- 
धर झांसी में राज्य करते रह । पहिले कुछ दिनों तक इनके वेश के लाग पेशवाओं के कुछ 
कुछ आधीन रहें. परन्तु कुछ दिनों के बाद वे बिलकुल स्वाधीन राजा होगये । नारो शेकर 
माताीवाल के संबंध मे फारिस्ट साहिब ने “ गवनमेन्ट सिलेकशन्स में एसा लिखा है:-- 

& पुत्र तीह फछंड्रा। एणाी फिवीप दिावुत णा अवधि, विए विंडो (6 धिएाा।९ 
[ [डांत कैवीब्वता' चिता | कतिीततछ8 वताए फात जिताए फिवीापिया जिया ( ए 
+6 #८ए९६ ण०एा 4075ल्‍०ती िवावा ). छह गताततीप्ताल। 0४ रिवात 5४९) 
छह 0 एणी।60 ह ॥€४लाएएड छा चाहें व [॥|॥5,.. 70 ॥6/0 
(6 जीएटट छा एप्रहएलछा. एल्याफ रतवी0ा। टएातवपीपातवाडू जाए फुल 0 
(+0एशपशां, धाप॑ छापा ए बज्जाताएव क्ष 0०७), गमह थे तर क्षा॥ छपते0ा, 
707 शातली ।छाजणाऊ 06 फल ए-ट्वॉशटिव 0 0णाव,. शत, ता कीड़े ए॥॥७, 0 
छरण जाए सरल ी5फ 2४०जचण्पा. 0 6 शश्वाशा गाए्लीठ्या वीए लाए, एप 
840९ तषांएल्टॉ)ए (७(॥५0 (लंजी फतह मिततपिटल, रतला'ह वीर एैतातएपे व[)७/त0॥(5, 
पब्सा।एहू उपीएंशा। कर्षप।शफ 0 धार दिए रिरंधीरा॥ तत भांड ००मर्पतंप्ञ, ॥6 
838 ॥श0९ एक वण्यारप बडे जार जी बीए छाएवं, गावीता'ए भीएंड3 0० ४6 
शा।ए76 कराते द0७॥ 09% (6 876 ० 0 छत 8, [700] 80) 0707प70 05 [09 7| 
कयाटी) ॥6 ५00०0. 





कु 


कुलतृत्तान्त, झांसी का वर्णन. ११ 


सन्‌ १७५ ६ इंसवी में झांसी के पृवाधिकारी गुसाइयों ने राजविद्रोद्ट 
कर सूबेदार को अपने आधीन कर लिया । जब यह बात पेशवा को मालूम 
हुई तब उन्होंने रघुनाथ हरी नेवालकर नामक एक बुद्धिमान ओर बहा- 
दुर पुरुष को भांसी का सूबेदार नियत करके दक्षिण से बुन्देलखंड को 
रवाना किया | रघुनाथ हरी ने मांसी में आकर गुसाइयों का मान मदेन 
किया । पेशवाओं का राज्य भांसी में फिर से उत्तमतापूबंक स्थापित 
हुआ । जब यह समाचार पशवा को पूने में विदित हुआ तब उन्होंन प्रसन्न 
होकर भांसी की सूबेदारी रघुनाथ हरी को वंशपरम्परा के लिये दे दी। 
गुसाई के शरण आन पर रघुनाथ हरी ने उसे १० हजार की जागीर वेश- 
परम्परा के लिये दी | यह जागीर अब तक उसके, वंशजों में कायम हैं। 
रघुनाथ हरी ने मांसी के स्थायी सूबेदार होने पर बुन्देलों से राज्य-रक्षणाथ 
बहुत सी सेना भी एकात्रित की । जिन गुसाइयों ने पाहिले गदर मचाया 
था उनके चार मठ-आनत, आभात, आखात और नागा- थे । इनमें से 
हर एक में एक एक हजार आदमी रहते थे ओर हर एक आदमी को भोजन 
के ।लिये चार चार रुपये मासिक मिलते थे । उन लोगों से काम केवल 
इतना ही लिया जाता था कि जब कभी लड़ाइ की जरूरत पड़े तब वे 
गुसाइयों की सहायता करें । रघुनाथ हरी ने अपने बुद्धिलल और कौशल से 
इन सब को तितर बितर कर के सारा स्थान भांसी-प्रान्त में मिला लिया | 
बुन्देलखंड में महाराष्ट्रियों की राज्यमयांदा बढ़ाने में रघुनाथ हरी के भाई 
लक्षमणराव और शिवराव भाऊ ने भी बड़ी सहायता की । यही रघुनाथ 
हरी हमारी चरितनायेका श्रीमती लक्ष्माबाई के भत्तंवंश के मूल पुरुष हें । 
इन्हींने बुन्देलंखंड में महागाप्रयों का विजयध्वज स्थापित करके यह सिद्ध 
कर दिया कि मरहटों में कितना धर्मोभिसान और तेजस्विता है। 


रघुनाथ हरी ने जब अपना बल ओर पराक्रम वृद्धावस्था के कारण कम 
होते देखा तब उन्होंने अपने भाई !शिवराव भाऊ को भांसी की सूबेदारी 
दे दी, ओर आप काशीजी जाकर इंश्वरचिन्तन में निमझ्न हुए। वे वहां 
१७६६ इंस्वी में स्वगेधाम पथधकर । उस समय पूना में पेशवा की गद्दी पर 
द्वितीय बाजीराव विराजमान थे । उनके शासनकाल में सम्पूर्ण मद्दाराष्ट्र-देश 
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में अव्यवस्था और अंधेर हो रहा था | सब मरहटे सरदार स्वतंत्र होने का 
उद्योग कर रहे थे । इस परिस्थिति से अंगरेजों ने भी अपना कुछ लाभ कर 
लेने का उद्योग आंरभ किया । लेक साहिब ने, भांसी के सूबेदार शिवराव 
भाऊ ओर बृटिश सरकार में, एक नूतन संधि स्थापित की । तारीख ६ 
फेजवरी १८०४ को जो संधिपत्र हुआ उसमें यह लिखा है कि, शिवराव 
भाऊ और ब्ृटिश सरकार पित्र हैं । सकट समय में उन्हें परस्पर सहायता 
करना चाहिये । इनकी मित्रता को देख बुन्देलखंड के अन्यान्य राजा लोग 
भी ब्रटिश सरकार के आश्रय में रहने की इच्छा प्रकट करने लगे । यथाथे 
में इन्हीके समय में बृटिश-राज्य की जड़ बुन्देलखंड में मजबूत हुई। यह 
बात निम्न वाकक्‍्यों से प्रकट होगी:--- 
4क्‍6 €रचाल णी ीए वि वा [ 0 खोजा ] वैक्तर वीतैपल्लों हहएलापी 0॥९ 
(गञलिंड थी वीता [वाला [ जिआवलैदीयात | 0 कीगिल्त 050० ४९५ ववापैध्ा 
छएा06७6ा ता ॥॥6 वि (॥०४एणाव वा >+/टश/त/एं।. ९. //(. (#0027५/07"-- 
जिट0तॉनिंरन' कारकों (छ सीट 2९:26 (एकमरहल- वर /॥7 लि, | 6(, 6. |. 92 
शिवराव भाऊ के तीन पुत्र-कृष्णराव, रघुनाथराव और गंगाघरराव-थे | 
इनके पश्चात क्रष्णराब के पुत्र रामचेद्रराव भांसी की सूबेदारी पर नियत हुए । 
रामचंद्रराव के बालक होने के कारण उनकी माता सखूबाई और भांसी के पुराने 
राजमंत्री मगोपालराव राज्य का काम चलाते थे । सखूबाई बड़ी क््र- 
स्वभाव की स्री थी । र[मचद्रराव जब राज्य का काये स्वयं देखने के योग्य 
हुए तब उन्होंन सब काम स्वतंत्र रूप से अपने हाथ में ले लिया । यह 
काम उनकी माता के सन न भाया । अपने हाथ से राज्याधिकार का चला 
जाना ओर पुत्र का स्वतंत्र होना उन्हें सहन न हुआ । वे अपने पुत्र को 
नष्ट करने ओर राज्य का काम अपने आप चलाने के लिये नाना प्रकार के 
उपाय सोचने लगीं । वे उपाय सोचकर ही शान्त न हुई; किन्तु उसकी सिद्धि 
के लिये यथासाध्य उद्योग भी करने लगीं । रामचंद्रराव को जल में तेरने 
का बहुत शोक था । वे कभी कभी लक्ष्मीताल पर इसी अभिप्राय से 
जाया करते थे । उनकी माता से जब कोई उपाय न बन पड़ा तब उन्हेंने 
क्षक्मीताल में गुप्र रीति स भाल गढ़वा दिये | हा! राज्यलोभ 
कितना भयंकर है ! ! हा अनथकारी लोभ, तू पुत्रवध करने के लिये भी 
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तत्पर हो गया ! ! ! संसार में माता के लिये पुत्र से बढ़कर और कोई सुख 
नहीं । फिर भी पुत्र केसा ? राज्याधिकारी ! परन्तु लोभ ने उसे ऐसा घेर 
लिया कि वह अपने राज्याधिकारी पुत्र ही का वध करने लगी।हाय | हाय ! 
यह अनथ | इस प्रकार की कई एक कालिमायें स्वच्छ ओर पवित्र इतिहास 
में देखने में आती हैं | पेशवा के घराने में भी आनन्दीबाई ने, अपने 
भतीजे का वध, राज्यलोभाधीन होकर, करवाने के कारण, अपना दुनोम 
मह।राष्ट्रइतिहास में अजरामर कर लिया है । इसी प्रकार सखूबाई ने प्रत्यक्ष 
अपने पुत्र का इस नीच रीति से वध करने का प्रयत्न करके, अपना 
दुनाम भांसी के इतिहास में प्रसिद्ध किया । परन्तु इस कहावत के अनुसार 
कि, € जिसको राखे साइयां मौरे न सके कोय ' रामचंद्रराव भाग्यवश 
बच गये । लालू कोदलकर नामक एक स्वामिभक्त सेवक ने, यह गुप्त पाप 
जान कर, रामचंद्रराव को पूरा पूरा शेर बतला दिया । रामचंद्रराव ने इस 
उपकार के बदले उसे बहुत कुछ पुरस्कार दिया । परन्तु जब सखूबाई को 
मालूम हुआ कि पाप का भेडा फूट गया तब उसने क्राधित होकर डस 
स्वामिभक्त सेबक को धोखे से मरवा डाला ! रामचेद्रराव बहुत ही 
सरल स्वभाव के पुरुष थे | माता के इस अन्याय को देख कर उन्होंने 
कुछ भी नहीं कहा; परन्तु भांसी दरबार के राज-मंत्रियों से यह दुष्कम 
देख कर रहा न गया । उन्होंने सखूबाई को इस नीच कम के बदले जन्म 
भर केद कर दिया | क्‍या यह आश्चय की बात नहीं है कि, जिस घराने में 
लक्ष्मीबाई सद्श वीर स्त्री उत्पन्न हो, उसी घराने में सखूबाई जसी स्व- 
पुत्रहय करनेवाली पाषाणहृदया स्त्री भी उत्पन्न हो ! परन्तु आशय क्‍या ' 
गुलाब के पेड़ से सुगंधित पुष्प और कांटे दोनों ही उत्पन्न होते हैं। यही 
तो इस संसार की विचित्र गति है ' 


जिस समय रामचन्द्रराव की अल्पावस्था के कारण उनकी माता 
सखबाई और राजमेत्री गोपालराव के हाथ में भांसी के राज्यसूत्र थे 
उस समय पूना के दरबार में, ह्वितीय बाजीराव के भ्रष्ट और अनीति- 
पूर्ण व्यवहार से बहुत ही गड़बड़ होगई थी। पेशवाई का सब आधिकार 
धीरे धीरे अगरेजों के हाथ में चला जा रहा था । तारीख १३ जन 
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. सन्‌ १८१७ ई० को पेशवा (द्वितीय बाजीराव) ने अगरेजों से संधि की। 
$ उसके द्वारा बुन्देलंखड का सब अधिकार अगरेजों को सॉप दिया गया | # 
इस नूतनप्राप्त अधिकार को स्थापित करने के हेतु अंगरेजों ने भांसी 
के सूबेदार, बालक रामचेद्रराव, के साथ नूतन संधि की । रामचंद्रराव 
' की ओर से उनके मंत्री मोपालराब ओर अंगरेजों की ओर से 
जान वाहुचप ने १७ नवंबर सन्‌ १८१७ ई. को सीपरी की छावनी में संधि- 
पत्र लिखा। यह संधिपत्र अत्यंत महत्त्व का है। वह परिशिष्ट (अर) में दिया 
गया है । उसके अनुसार बुटिश-सरकार ने भांसी का राज्य रामचंद्रराव 
को वेशपरम्परा के लिये अपनी ओर से दिया । 
सन्‌ १८३५ इंस्वी में रामचंद्रराव की मृत्यु के पश्चात, उनकी 
कोई खास सन्‍तति न होने के कारण, क्ृष्णराव नामक एक लड़का गोद 
लिया गया । परन्तु यह दत्तक शाख्रानुकूल न समझा जाकर, शिवराव 
भाऊ के दूसरे पुत्र रघुनाथराव को, भांसी के पोलीटिकल एजंट बेग्बी 
साहिब की अनुमति से, मांसी-दरबार ने गद्दी पर बिठाया । रघुनाथराव 
दुल्येसनी और अलयाचारी थे । उनके समय में राज्य की आमदनी घट गई 
ओर प्रजा को बहुत दुःख भोगना पड़ा । यह देख अंगरेज सरकार ने सन्‌ 
१८३७ में मांसी-राज्य की व्यवस्था अपने हाथ में ली | सन्‌ १८३८ इंस्वी 
में रघुनाथराव का देहान्त हो गया। उनके मरने पर गद्दी के चार अधिकारी 
पाये गये:---१ गेंगाधरराव, २ रामचंद्रराव का दत्तक पुत्र कृष्णराव, ३ रघुनाथ 
राव का दासी-पुत्र अलीबहादुर | और ४ रघुनाथराव की खस्री। इसका निश्चय 





# « [ाड वि0॥655 छि७ खित। कातवीयाओ) डि.ीम्रतठ0' व0।९/ए४ ट८€(७5७ 
६० 6 ि॥ठ0प्रापाह पिएं वावींतत (छाए मो की पपट्टी।5, ॥श'हडड,. 07 [76- 
म्लाव0॥5, लिएदी।, (600 07 छएप्राक्तार, वी जीछए क्ा'0तशाएश8 ते फ््पाव०[- 


घीत्ता।, वालैपवं)ए फिपएछ07, चाही साते ॥ल व्वातवेड कटी ॥ए रिताब (ज0०णावावा0 
बाते ॥छा'€6३ 0 7]शोवावु्पांशी यो सतवहएता छत वीए (एड वी वीजा, पृक्का।९ 


| रघुनाथराव के पास गज़रा नामक एक सखी रहती थी, जिसके पेट से दो पुत्न- 
अलीबहादुर और द्ामशेरबहादुर-पेदा हुए | गजरा के मरने पर उसकी कबर किले के ऊपर 
ही बनाई गई जो वहां अबतक माजूद हैं। वहां प्रत्येक बहस्पातिवार को मेला होता है। 
उसके खर्च के लिये १५००) का एक गांव इनाम में दिया हुआ अबतक ज्यों का तों चला 
जाता है। इन दोनों लड़कों को जो छः: छः हजार रुपये की जागीर दी गई थी वह भी 
. डनक वेशजों के आधीन बनी हुई है। 
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करने के लिये कि, फांसी की गद्दी पर कोन बिठाया जाय, ब्रिटिश-सरकार 
ने एक कमीशन नियत किया, जिसमें ग्वालियर के रेसिडेंट लेफूटेनन्ट 
स्पेशसे, सायमन फ्रेजर और क्यपटन डी. रास ये तीन मेम्बर थे। इस 
कमीशन ने सरलतापूवेक यह निश्चय किया कि शिवराव भाऊ के पुत्र 
गेंगाधरराव के अतिरिक्त ओर कोई दूसरा निकट सम्बन्धी मनुष्य वारिस 
नहीं हो सकता । कमीशन के निश्चित कर देने पर गंगाधरराव गद्दी पर बि- 
ठाये गये । यही गगाधरराव हमारी चरित्रनायिका लक्ष्मीबाई के पति हें । 


>> दूसरा अध्याय ॥<- 
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महाराजा गंगाघरराव का शासन-समय | 


हि ही के ग हि तु 
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ब्ग्प्ताः 


है मृ [हाराजा गंगाधरराव का विवाह हो जाने के बाद उनको, भांसी- 
| (777. राज्य पर पहले का चढ़ा हुआ ऋण अदा हो जाने पर, भांसी 

*+$$$+ का पूरणो राज्याधिकार प्राप्त हुआ । इसकी सूचना बुंदेलखंड 
के पोलिटिकल एजंट कनेल सलीमन साहिब ने ब्रटिश-सरकार को दी । 
सरकार ने महाराजा गंगाघरराव से, राज्याधिकार देते समय यह शते करली 
कि, बुंदेले लोगों के उपद्रव से राज्य की रक्षा करने के लिये भांसी 
दरबार को अपने खचे से कुछ अंगरेजी फोज रखना पड़ेगी । ब्वाटिश-सरकार 
का अधिक आग्रह देखकर गंगाघरराव ने २,२७,४५८ रुपये का प्रांत 
सरकार को फोज रखने के लिये अलग निकाल दिया; और उन्होंने दो 
पुलटनें ओर दो तोफखाने अपने स्वारधीन रख लिये | जब यह सब बातें 
सरकार ने स्वीकार करलीं तब उनके राज्याधिकार-प्राप्ति का उत्सव मनाया 
गया । पोलिटिकल एजंट ने राज्य के खजाने में बचे हुए ३० लाख रुपये 
नकद गंगाधरराव के स्वाधीन किये ओर उनको सन्‍्मानपू्वेंक खिलअत 
ओर पोशाक समर्पण की । इसी प्रकार बहुत से सरदारों ओर जागीरदारों 
ने भी आनन्द सूचनाथ अनेक बहुमूल्य पदाथथे महाराज को, भेंट में, अपेण 
किये । भमांसी की प्रजा ने भी अपने अपने घरों में उत्सव मनाया । इससे 
यह विदित होता है कि गँगाधरराव मांसी-प्रान्त की प्रजा को बहुत प्रिय थे । 


महाराज ने राज्याधिकार पाने पर ऐसे अनेक काम किये कि जिनसे 

प्रजा को सुख प्राप्त हुआ । पहले पहल उन्होंने राज्य-व्यवस्थापक सभा का 

प्रबंध किया । उसमें कायदक्ष, चतुर और प्रामाशिक पुरुषों को अच्छी 

अच्छी जगहें दीं | राधे रामचंद्र संत नामक एक बुद्धिमान पुरुष राजमंत्री 

के पद पर नियत किये गये । दरबार के वकील का काम नरासिेंहराव 
ल, बा, २ 
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को सपा गया । अदालत के काम पर नाना भोपटकर नियत 
किये गये । इसी प्रकार हर एक छोटे बड़े कार्मों पर अच्छे अच्छे आदमी 
चुन चुन कर उन्होंने नियत किये | जिन जिन स्थानों पर ठाकुर और 
छुंदेलों ने उपद्रव मचा रक्‍खा था वहां वहां थोड़ी थोड़ी फौज भेजकर 
उन्होंने उसका यथोचित प्रबंध किया । इस प्रकार काये करने से भरांसी-प्रांत 
में चारों ओर शांति ही शांति दिखाई देने लगी । इस उत्तम प्रबंध से 
मांसी की प्रजा बहुत सुखी और सन्तुष्ट हुई । 
महाराजा गंगाधरराव बड़े बेभवशाती पुरुष थे । उन्हें अपने राज्य 
को वैभव-सम्पन्न करने का बहुत बड़ा उत्साह था । वे अपने राज्य की पूर्व की 
धन-सम्पत्ति और पूर्वजों केसा राजसी ठाठ बढ़ाने के लिये बहुत कुछ प्रयत्न किया 
करते थे। तृतीय रघुनाथरःव के समय में जो अन्याय से काम हुआ था और 
जिसके कारण भ्ाांसी का अधिकांश वैभव नष्ट हो गया था उसको पुन: अच्छी 
दशा में लाने के लिये उन्हेंने अपने शासन-समय में बहुत कुछ प्रयत्न 
किया । इस समय मभांखी में महार,नी रूच्मीबाई का आना मानो राज- 
लदमो ही का पुन: प्रवेश करमा था। राप्य-क,प को दशा सुधर जाने पर 
रन्नभांडार भें पहले केस राजरूचभो के चिन्ह दरशित हं,ने लगे। महाराज 
को हाथी घोड़े रखने का अधिक शौक था; इसी कारण बहुत से हाथी घोड़े 
भी इकट्ठे किये गये । उनमें सिद्धबकस नामका, एक बहुत है” उत्तम और 
सुन्दर, हाथी था । वह महाराज के निज की सवारी के काम आता था । 
उसका सारा सामान से.ने का बनवाया गया था। राज्यवेभव दर्शाने के 
लिये हाथी घोड़ों का सब सामान, अम्बारी, हृद्धा, जन आदि सोने का 
तयर कराया गया | काशीजी से एक ब्हुत उत्तम तामभाम ( भियाना ), 
जिस पर नक़शी का कम बड़ा वबृश्छूतापृदंक किया गया था, मगवाया 
गया । इस प्रकार उन्होंने राजसी ठठ इकठ्ठा करने का यथासाध्य उद्योग 
किया | स्वयं भांसी-राज्य और ठ/कुर लोगों की, सब मिलाकर, ५००० के 
करीब फोज थी | २००० गोल पुलिस, ५०० घोड़ों का रिसाला, १०० खास 
पायगा के सिपाही और ४ तोपखाने थे। इस व्यवस्था से गंगाधरराव के शासन- 
समय की उत्तमता और उनके दीधे प्रय्ञ का फल स्पष्ट व्यक्त होता है । 
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गंगाधरराव का स्वभाव जितना नम्न था, उनकी आज्ञा में उतनीही सख्ती 
भी थी । उनका यह एक साधारण नियम था कि, राज्य संबंधी व्यवस्था में जो 
जो काये जिस जिस मनुष्य को सॉप दिये गये थे वे कार्य उसके द्वारा नियत समय 
पर अवश्य द्वोजाने चाहिये | किसी काम में नियत समय से अधिक विलंब 
दाने पर वे स्वय उसका विचार करते थे। ओरछा, दातेया, समथर, चरखारी, 
पन्ना, छत्रपूर इत्यादि स्थानों के बुंदेले राजा उनको “ काका साहब ” 
नाम का सम्बोधन करके मान देते थे। सारांश, गंगाधरराव बड़े चतुर, 
दयालु, कार्येदश् और राजनीति-निपुण थे । इसी लिये उस समय के 
अंगरेज--अधिकारी उनका बहुत सनन्‍्मान करते थे । उन्होंने अपने शासन- 
समय में बृटिश-गवर्नसेट तथा भांसी-राज्य की वेशपरम्परागत मित्रता को 
बहुत दृढ़ कर दिया था। 


राज्य की व्यवस्था पूणेरूप से हो जाने पर महाराजा गँगाधरराव की 
इच्छा तीथेयात्रा करने की हुई ।इसके प्रबन्ध के लिये गवनेर-जनरल साहिब 
को लिखा गया । जब अंगरेज-सरकार ने उनकी यात्रा का पूरा प्रबन्ध कर 
| दिया तब वे माघ सुदी सप्तमी सम्बत १६०७ (सन १८५० ईं. ) को 
सकुटुम्ब काशीजी की ओर रवाना हुए । जगह जगह पर सरकार ने उनके 
सनन्‍मान का यथोचित प्रबन्ध पहलेही करवा रक्‍कखा था । महाराज का स्वभाव 
इतना तेजस्वी था, कि यदि यत्किंचित भी उनका अपमान होता तो वे उसे सहन 
नहीं कर सकते थे। काशी पहुंचने पर वहां के एक अधिकारी ने, उनको न 
पहचान कर, उनका यथोचित मान नहीं किया; परन्तु पीछे से जब उसे मालूम 
हुआ कि ये भांसी के महाराजा ग॑ंगाधरराव हैं तब उसने उनसे क्षमा करने 
के लिये प्राथना की । इसी प्रकार राजेन्द्र बाबू नामक किसी एक महाशय ने 
उनको ज्वड़ी ताज़ीम नहीं दी। इससे महाराज ने अपना अनादर जान 
राजेन्द्र बाबू को दंड दिया। इस पर बाबू साहब ने अंगरेज-सरकार 
से निवेदन किया | वहां से उनको यह उत्तर मिला कि, गंगाधरराव 
बहुत पड़े राजा हैं; यदि तुमको उन्हें खड़ी ताज़ीम देना स्वीकार न 
था तो तुम अपने घर में बेठे रहते । अस्तु । 
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इसी यात्रा में महाराज ने प्रयाग, गया इत्यादि अन्य तीथों 
की भी यात्रा की और अपने अनुकूल बहुत कुछ दान-धम किया । महा- 
रानी लक्ष्मीबाई ने काशी जाकर अपनी जन्मभूमि के दर्शन किये । तीथे- 
यात्रा से लोट आने पर, शहर में बहुत बड़ा आनन्दोत्सव मनाया गया । 
इसी वर्ष इश्वर की अपार कृपा से अगहन सुदी ११ सम्बत्‌ू १६०८ 
( सन्‌ १८५१ ३. ) को महारानी लक्ष्मीबाई के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ । 
इस कारण सारे शहर ओर राज्य में आनन्द मनाया गया। महाराजा 
गंगाधरराव ने पुत्र-जन्म के आनन्द में बहुत बड़ा जलसा किया; परन्तु 
यही आनन्द तीन मास के बाद दुःख में बदल गया; अर्थात, वह बालक 
काल का कलेवर हुआ ! संसार में पुत्र-वियोग से बढ़कर और कोन दुःख 
हो सकता है ? कहावत भी प्रसिद्ध हे कि “लड़का पैदा होने से सौ वर्ष 
की नीच गड़ जाती है और मरने से सो वर्ष की नीव उखड़ जाती है” । 


पुत्रवियोग के कारण महाराज के सन को बहुत बड़ा 
धका लगा । इससे उनका स्वास्थ्य नित्य प्रति बिगड़ता गया। 
जब सन्‌ १८५२ हे. में उनका स्वास्थ्य अधिक बिगड़ता हुआ 
दिखाई दिया तब ओऔषधोपचार आरम्भ हुआ । उससे किसी कदर 
स्वास्थ्य में अन्तर पड़ा; परन्तु कमजोरी ज्यों की त्यों बनी रही । अक्टूबर 
सन्‌ १८५३ इं. में भांसी में महालक्ष्मी के शारदीय नवरल्न का बहुत बड़ा 
उत्सव था । उस समय महाराज ने, सदेव की तरह, अपनी कुल-स्वामिनी 
देवी महालक्मी की मक्ति व्यक्त करने के लिये, जो थोड़ासा परिश्रम किया _ 
उससे उनका स्वास्थ्य और भी अधिक खराब हो गया । विजया-दशम्ी के 
दिन बहुत बड़ा दरबार किया गया | उस समय मांसी की प्रजा को, अपने 
राम-गज्य के सुख का अनुभव लेते हुए और मन में आनंदित होते हुए, 
इस बात का स्मरण हुआ कि, महाराजा गंगाधरराव ने अपनी प्रजा को 
सुखी रखने के लिये कितना कष्ट सहा है| सारी प्रजा ने इश्वर से यही 
प्राथेना की, कि महाराज चिरायु हों; परन्तु ईश्वर की इच्छा के सामने 
जीव मात्र की इच्छा कोई चीज नहीों | कमोनुसार जैसा होना है, इंश्वर 
यथार्थ में बैसा ही करता है | विजया-दशमी के बाद महाराज संग्रहणी रोग 
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से पीड़ित हुए; और इसके बाद दिन-प्रति-दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही 
गया । भांसी के नामी नामी वेय ओर दृकीमों को अपना चतुय्ये दिखाने 
के लिये अवसर प्राप्त हुआ । उन्दं।ने प्रथक प्थक और मिल जुल कर अपनी 
अपनी योग्यदरुसार बहुत बुछ प्रयन किया; परण्तु सारा परिश्रम 
निष्फल गया ! मभांसी के असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट मेजर भालकम 
साहिब को महाराज का सारा हाल लिखकर भेजा गया उन्होंने भी महाराज 
की स्वास्थ्य-रक्षा के लिये रवये प्रबन्ध किया । 
इस देश में जब कोई कास पुरुषार् द्वारा होते नहीं दिखाई पड़ता तब 
उसके लिये देवी देवताओं की आराधना की जाती है। खदेपूवंक लिखना 
पड़ता है, कि इन्हीं देवी देवताओं का सह रा लेने से भारत पुरुष:५-हीन 
हो गया है । भांसी-दरबार ने भी महारुझमी की पूजा, होम, जप, 
तप, अनुष्ठन आदि का काये आरम्भ कर दिया । ऊब महररानी 
लचक्ष्मीबाई को महाराजा गंगाधरराव का रवास्थ्य अधिकाधिक दिगड़ता 
हुआ दिखाई देने लगा तब वे बहुत व्य.छुल हुई। उनकी भूख प्यास 
सब जाती रही । चिन्ता की ज्वाला से उनका सारा शरीर दग्ध होने रूगा । 
सच है, स्त्री के लिये पति-प्रेम एक अलौकिक वस्तु है; क्योंकि हमारे 
यहां स्त्रियां अपने पति को देव-तुल्य मानती हैं । भांसी-द्रबार को 
भी इनकी दशा देख कर (चेन्ता-मग्न हं,ना पड़ा | रवम्दर मास के दो 
सप्ताह ज्यों थों करके निवल गये । तीसरे सप्ताह का आरम्भ हेते ही सारे 
चिन्ह विपरीत दिखाई पड़ने रूगे । यह देख कर सब हरं,गों का चित्त और 
भी अधिक व्याकुल हुआ । तब मांसी-दरबार के राजमंत्री नरसिंहराव 
ओर महारानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत, महाराज के समीप गये; और 
उन्होंने राज्य-व्यवस्था विषयक कुछ वातो छेड़ी । उसको सुनकर महाराज 
ने कहा “ यद्यपि मुझे अभी तक अपने जीने की आशा है तथापि धर्मानुसार 
मुझे दत्तक-पुत्र लेने की बड़ी इच्छा है । हमारे घराने में वासुदेव नेवालकर 
का आननन्‍्द्राव नाम का एक पुत्र है; उसको दत्तक लेना चाहिये ”। 
आनन्द्राव की उमर, उस समय, अनुमान ५ वर्ष के थी। वह देखने में खूब सूरत 
ओर बुद्धिमान था | इस लिये मद्दारानी ल्क्ष्मीबाई और स्वयं मद्दाराज ने 
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उसको गोद लेने का निश्चय किया।मांसी के विद्वान परिडत विनायकराद 
ने धमोनुसार दत्तक विधान करवाया | भांसी-दरबार के राजमंत्री नरसिंह- 
राव, प्रोरोपत तांबे, लाहोरीमल आदि सब लोगों ने बड़े समारोह के साथ 
व्यवस्था की । उस समय मांसी के मुख्य मख्य मान्यवर धनाद्य पुरुष, 
निमंत्रित होकर अआये थे | बुंदेलखंड के असिस्टेंट पोलिटिकल एजट मेजर 
ए/लेस आर स्थानीय सेनाधिकारी कप्तान मार्टिन भी वहां उपस्थित थे । 
इन सब लोगों के सामने दत्तक-वेधान होकर बालक आनन्द्राव का नाम 
दामोद्रराव गंगाधरराव रकखा गया । महाराज ने आनन्द-पूवेक स्वयं 
टामोदरराव का, राज्य-प्रणाली के अनुसार, सत्कार किया। निमंत्रित 
मान्य पुरुर्षो का, रीयनुसार, इत्र पान आभूषणादि से यथायोग्य सत्कार 
'किय। गया । 


जब उत्सव का काये समाप्त हो गया तब महाराज ने, दरबार 
के रजमंत्री नरसेंहराव और अपने श्वसुर मोेरोपंत को अपने समीप 
बुला कर, एक खलीता लिखवाया। उस समय महाराज के पास मांसी 
के असिस्टेंट पोलिटेकल एजट भी बैठे हुए थे। खलीता लिख जाने 
पर, महाराज ने उसको स्वयं अपने हाथ स ए.लेस स.दवव के दृवाले किया। 
उसमें यह लिखा था “ ब्ृटेश-सरकार का राज्याधिकार बुंदेलखंड में स्थापित 
हं,ने से पहले मेरे वंशजों ने किस प्रकार उनकी सहद्दायता की यद्द बात 
यूरोप भर में प्रसिद्ध है । में भी बृटिश-सरकार की आज्ञा पालन करता 
आया हूं । इसका हाल बहुतेरे पेलिटिकल एजट साहबों को ज्ञात है। में 
आजकल रोग-प्रस्त हू । में अब तक ब्ृटिेश-सरकार के साथ अच्छा बतोब 
करता आया हूं; ओर सरकार ने भी सदैव मेरे ऊपर कृपा-दृष्टि रक्‍्खी है। 
परंतु अब मुझे खेद है, कि मेरे पीछे मेरे घराने के नष्ट होने का समय 
आा गया है। ऐसा न हो, इस कारण, में बृटिश-सरकार का ध्यान, उस 
संधि पर, जो मेरे घराने से हुई है, दिलाता हूं। मैंने उसी साधे के अनुसार 
झानन्द्राव नामक एक पांच वर्ष का बालक गोद लिया है । उसका नाम 
दामोदर गंगाधरराव रक्खा गया है| यह बालक मेरे ही वेश का है। 
वह मेरा नाती लगता दै। मुझे! यह आशा है, कि इंधर की कृपा ओर सर- 
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कार के अनुग्रह से में इस बीमारी से शीघ्र ही अच्छा हो जाऊंगा। मेरी 
अवस्था के अनुसार मुझे सतति होना भी संभव है । यदि ऐसा हुआ तो 
फिर विचार किया जायगा । परन्तु, यदि मेरा परलोकवास द्ो जाय तो 
जिस प्रकार में अब तक सरकार के साथ उत्तम बतोव करता आया हूँ 
उसीकी ओर ध्यान देकर इस बालक पर भी सरकार की कृपाटष्टि 
रहनी चाहिये | जब तक मेरी स्री जीवित रहे तब तक वहीं इस राज्य की 
स्वामिनी ओर बालक की माता समभी जाकर राज्य-व्यवस्था उसीके 
आधीान रहे । उसे किसी प्रकार का दुःख न पहुंचे ।” 


इस खलीते को एलिस साहिब के हाथ में देते समय मद्दाराज का 
अतः:करण दुःख से भर आया । उन्होंने मेजर साहब से अपनी इच्छा पूरी 
करने के लिये बार बार बिनती की | मेजर साहब ने भी अति विनीत 
भाव से उत्तर दिया कि “ महाराज, आपका खलीता ब्रटिश-सरकार 
के पास भेजकर जो कुछ मेरे करने से होगा उसके लिये में अवश्य 
प्रयत्न करूंगा + । इतनी देर तक बातें करते रहने से कमजोरी के कारण 
महाराज बेहोश हो गये | यह देख मेजर साहब और कप्तान मार्टिन 
साहब उनको दवाई देकर अपने बंगले पर चले गये । महारानी लक्ष्मीबाई, 
महाराज के समीप, परदे में बेठी हुई थीं। साहब लोगों के चले जाने पर, 
वे महाराज के समीप आई । उस समय उनकी जो दशा हुई वह लेखनी 
द्वारा व्यक्त करना कठिन है | मेजर एलिस साहब ने अपने बेगले पर जाकर 
बुंदेलखंड के पोल्लीटिकल एजट मेजर मालकम साहब को इस प्रकार बवृत्तान्त 
लिखा कि “ आज सबेरे महाराज के बुलाने पर में राजभवन में गया था। 
वहां मेरी और कप्तान मार्टिन साहब की महाराज से भेंट हुईं। महाराज 
की दशा बहुत खराब है । इस पत्र के साथ भेजा हुआ खलीता मुझे; सुनाया 
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गया था। उसके पढ़े जाने के बाद महाराज बेहोश हो गये, और में वहां 
से बंगले पर वापस चला आया ।” 


एलिस साहब के चले जाने पर महाराज को ओषधोपचार से कुछ 
आराम हुआ । उनको थोड़ीसी निद्रा भी आ गई । परंतु महारानी लक्ष्मी- 
बाई का मुख उदास और पीला पड़ गया था । उनका मन अलंत व्याकुल 
हो रहा था। जब दो पहर के चार बजे (ता. २० नवम्बर को) महाराज की नींद 
खुला, तब महल के सामने हजारों आदमियों की भीड़ लग गई और सब लोग एक 
स्वर से यही पूछने लगे कि, महाराज का क्या हाल है? मेजर एलिस साहब 
महाराज को मिलने के लिये अपने बंगले से रवाना हुए। इतने में रेसिडेंसी 
के समीप ही एक सवार ने जाकर साहब को यह विषम समाचार सुनाया कि 
“महाराज का हाल इस समय बहुत ही खराब है। उनको पल पल पर 
बेहोशी आती है ओर उनका बोल भी बंद हो गया है। अब भेंट होने की कोई 
आशा नहीं हे |!” महाराज का बोल बंद हुआ देखकर लक्ष्मीबाई की 
आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी । उन्होंने एकदम बड़े दुःख के साथ 
चिल्लाकर अपनी कुल-स्वामिनी महालक्ष्मी देवी का नाम लेकर पुकारा और 
कहा कि “हे जगज्जननी, तू मेरा पहले ही गला काट डाल ! मुझे यह दुःख 
देखने के लिये जीवित मत रख । इस प्रकार की चिल्लाहट सुन उनके 
पिता और कई एक पुरुष दोड़ आये । उन्होंने महारानी को समभा बुभका- 
कर शान्त किया । 


महाराज को बहुत सी बहुमूल्य औषधियां दी गई । इससे 

उनकी बेहोशी कछ कछ दूर हुई और उन्होंने बहुत ही धघीमे 
स्वर से पूछा कि एजट साहब कहां हैं ! इस बात को सुन तुरन्त एलिस 
साहब के पास सवार भेजा गया। पहिला सवार उनका ऊपर लिखा हुआ 
समाचार सुना ही रहा था कि इतने में दुसरा सवार भी उनके पास जा 
पहुंचा । उसने कहा कि आपको महाराजा साहिब ने महल में शीघ्र बुलाया 
है । एलिस साहब ने अपने साथ डाक्टर एलन को लेकर राजभवन की 
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ओर पयान किया । उस समय महाराज जनानखाने के पास के एक कमरे 
में लाये गये थे । एलिस साहब के पहुँचने पर महाराज को बहुत आनन्द 
हुआ । वे प्रेम-पूतवेक उनसे बोलने का प्रयत्न करने लगे; परन्तु उनकी बेहदोशी 
की ओर ध्यान देकर साहब ने उनको बोलने का निषेध किया । डाक्टर 
साइब ने रोग का पूर्ण-रूप से निदान विचार कर मद्दाराज से औषधि 
खाने के लिये आग्रह-पूवंक निवेदन किया । परंतु महाराज ने हिन्दू-ध्म 
की हानि समझ अगरेजी औषधि खाने से इनकार किया। बहुत कुछ कहने 
सुनने पर गंगाजल डालकर अगरेजी ओऔषधि खाना उन्हें'न रवीकार 
किया | डाक्टर एलन साहब ने अपने बंगले पर जाकर तुरंत बहु-मूल्य 
आओष।धे एक ब्राह्यण के हाथ राजमहल में भेज दी । दु्भाग्यवश महाराज ने 
ऋंगरेजी ओषधि को पान करने से इनकार किया । 

हा भारत, तेरा दुभाग्य | खाने पीने की छूत-छात से ही तूने अपना 
नाश किया ! तेरे बालकों ने सदेव से धर्म का सहारा लेकर सृष्टे के 
आदि से तेरी मान-मयोदा की ध्वजा सारे संसार में एक बार फहरा 
दी थी। उन्होंने देश देशान्तरों में जाकर वहांके लोगों को सत्योपदेश 
देकर तेरे बैदिक धर्म के विजय का डंका सारी दुनिया में बजा 
दिया था। उसकी ध्वनि को सुनकर आजकल के विदेशी विद्वान भी 
चकर खाते हैं । परन्तु कुछ समय से तेरे सपूतों ने इतसा संकीरणता 
स्वीकार की है कि जरा जरा सी बातों में भी धम्मे की ओरट में 
वे लोग तेरा नाम और यश डुबाने को तत्पर हैं ! यद्यपि धर्म के नाम 
पर लोग नाना प्रकार के अनथ कर रहे हैं तथापि उससे वे अपने 
धर्म की हानि नहीं समभते; परन्तु जिससे देशहद्दित, समाज-हित और 
स्‍्वहित होने की आशा है उसको वे अधर्म कहते हैं ! यददी इस देश 
का दुभागगय है ' 

महाराज गंगाधरराव ने अंगरेजी औषधि न खाने का हठ किया । 
वैध और हकीम तो जवाब दे ही चुके थे; अब डाक्टर की ओषधि न 
खाकर उससे भी निराश होना पड़ा |! इस विषय में सर एडविन अनेल्ड 
नाम के एक अंगरेज ग्रन्थकार ने इस अ्रकार लिखा है-.- 
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ध्‌ जा ९ मिकर दि 4 ९० हिन 
अथात्‌, महारा गगाधरराव को पुत्र-लाभ होकर कांसी में न्दू 
राजाओं की गद्दी सदा बनी रहती; परन्तु, यद्यपि वे राजकीय विषयों में 
की था श थे हु # पक श्र होने खआगरे 
सुशील थे तथापि प्राचीन धमावलम्बी होने के कारण उन्होंने ज- 
डाक्टर की औषधि को खाना स्वीकार नहीं किया । 


महाराजा गंगाघरराव ने मृत्यु से पहले एक और खलीता बुंदेल- 
खंड के पोलिटिकल एजेंट, मेजर प्रालकम साहब, के पास भिजवा दिया 
था । इसमें भी वहीं बातें लिखी गई थीं जो एलिस साहिब के खलीते 
में थीं। इस खलीते में विशेष बात यह थी कि, सन्‌ श्८१७ ई० में, 
रामचन्द्रराव के साथ जो संधि हुई थी, उसके निम्न वाकक्‍यों पर सरकार 
का ध्यान दिलाया गया था:--“भांसी-राज्य और बटिश-सरकार की 
मित्रता चिरकाल बनी रहे, इस देतु, बुटिश-सरकार, रामचन्द्रराव को 
तथा उनके वारिसों को, ओर उन वारिसों के उत्तराधिकारियों को, 
बुंदेलखंड में अगरजी-अमलदारी के आरंभ में जो प्रांत शिवराव भाऊ 
के आधीन था उसके, ओर सम्प्रीत भांसी-राज्य के आधीन जो प्रांत 
हैं उनके, वेशपरम्परागत स्वामी नियत करके, यह स्वीकार करती है कि, 
वे उन प्रांतों के स्वाधीन राजा रहेंगे । अंत में इस खलीते में गंगाधरराव 
ने यह भी लिखा था कि “मेंने इस खलीते का सब हाल मेजर एलिस और 
कप्तान मप्रार्टिन साहिब को स्पष्ट रीति से समझा दिया है । मेंने अपने वश 
के, आनन्दराव नाम के, एक बालक को गोद लिया है; इस विषय का 
खलीता मेंने उन्हींको दे दिया है। मुझे विश्वास है कि वे उसे आपकी सेवा 
में अवश्य भेजेंगे । 


इस प्रकार सब बातों की व्यवस्था हो जाने पर सहाराजा गंगाघर- 
राव को दृढ़ विश्वास ओर पूरे) संतोष हुआ कि, बृटिश-सरकार हमारी 
अंतिम प्राथेना को अवश्य स्वीकार करेगी और भांसी का राज्य चिर- 


२६३  महाराना लक्ष्मीबाई: 


काल तक हमारे घराने में बना रहेगा। उन्होंने सहारानी लक््मीबाई को अपने 
समीप बुलाकर बहुत कुछ ससमकाया और कहा कि, “ तुस किसी भ्रकार की 
चिता मत करो । वृटिश--सरकार को सारा हाल विद्त कर दिया गया है। 
मुझे आशा है कि मेरी प्रार्थना पर सरकार अवश्य ध्यान देगी। भेरे 
पीछे, अगरेज-सरकार की कृपा से, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न होगा” । 
परंतु, दुभोग्य-चश, महाराजा गंगाघरराव की मृत्यु-समय की अतिम 
प्राथेना पर, और भांसी के राज-धराने के साथ बृटिश-सरकार की जो 
भिन्नता थी उस पर भी, गवनर--जनरल साहब के दरबार भें कुछ ध्यान न 
दिया गया; ओर अत में एक हिंदू--अयला को व्यर्व कष्ट सहना पड़ा ! 
इस बिपय में, इंग्लेर्ड के पालिमन्ट के एक भेम्बर, मिस्टर डब्लू. एम. 
टारेन्स (५५, ॥. !५.४७७) साहव न इस प्रकार लिखा है:--- 


[0 वतन फतह छ7ीित (50 नव एव (छो॥॥070- 
बा की5 3एपांवाव एीएेएश 0 तिल एएडी वा व] ताक. या, गत दवाएं 0 
6 7600 /20॥ ए। वाह छा छ रक विल्टएा। पताविए विल कावियिछ, किल के. 
]७९॥ [0 [॥0 >060॥0] दावा ता 6 धाबी! है | दा ७, ५ ।] |) ताद(00[ 
वि6 (एज छवीएड ए ॥9 दा]: व] /_7॥ व छह हाहएहल्‍-रंता,, हर. ॥शॉय'ड 
लए तैरडलएा, (एानतरक्र( वी हरकीए/ ला, घा। वित दिवाडों वीता, पं एजाजा्पिशावा- 
(ता ० 6 वि्ेक्ा।॥ ॥06 ता तफिवषक एच हत| (एफ (00लापा]एा।, 0४0४! 
/:॥ 06 8॥0074 9 [5 2... 6 हह वॉर कक हट यार फिर तेलॉवडसर0फ 
(/ वर काल गा फररपाएँ हि. आस्याएयाएटर्व,... वह पिया छाल टर0७7).. ४० 
नाई किया 06 #ताछलादा जी व फिवीविशा वीएपटड्टीा वी €णपोवे वींततै (0 0- 


एल वी 

भावाथें---महाराजा गंगाधरराव ने गवनर-जनरल साहिब को जा खलीता 
भेजा था उसमे उन्होंने अपने दत्तक-पुत्र पर कृपादष्टि रखने की विनय-पृर्वेक 
सिफारिश की थी, ओर यह लिखा था कि दत्तक-पुत्र की बाल्यावस्था में मेरी 
स्त्री राज्य की प्रबंधकर्ता ( रीजन्ट ) नियत की जाबे। उन्होंन उस खलीते में 
संधिपत्र की दूसरी धारा का प्रमाण दिया था, जिसके द्वारा मांसी-राज्य 
का हक़ उनके वेशजों को वेशपरम्परा के लिये प्राप्त हुआ था--ये वशज 
चाहे उसी वेश में उत्पन्न हुए हों, या समोत्री हों या दत्तक लिये गये हों। 
उनका यह विश्वास था कि : भैने अंगरेज-सरकार के साथ जो सदेव राज- 
भाक्ति का बताव किया है उसके बदले मेरे दत्तक-पुत्र पर निस्सन्देह कृपा की 
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जायगी । उनका देहान्त, इसी भ्रम में रहते हुए, हो गया, कि अंगेरज 
सरकार इस देश के लोगों की राजभक्ति का अवश्य स्मरण रक्‍खेगी। 
परंतु अंगरेजी-राज्य की जड़ इतनी मज़बूत हो गई थी, कि कलकत्ते के 
स्वायत्ताधिपति गवरनेर-जनरल साद्दिब बहादुर इस देश के लोगों की राज-भक्ति 
को भर्लाभांति भुला दे सकते थे ' द 


तारीख २१ नवम्बर सन १८५४३ ई. को महाराज का हाल कुछ 
आ।र ही दिखाई पढ़ने लगा। नाड़ी का चलना बंद हो गया। मृत्यु के 
भयंकर चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। चारों ओर उदासीनता छा गई । महा- 
र/जा गँगाधरराव ने शांति ओर धेयपूर्वक इस मृत्युलोक का त्याग किया ' 
इस संसार में जन्म-मृत्यु ओर सुख-दुःख प्राणिमात्र को लगा हुआ है। 
कावेकुल-चूड़ामरिश कालिदास को, “ मरण प्रकृति: शरीरिणाम , इस डाक्ति 
के अनुसार कोई भी शरीरधारी मृत्यु से बच नहीं सकता | 


महाराजा मंगाधरराव की सत्यु का समाचार शीघ्र ही सारे शहर 
में फैल गया । राज-महल में रोना पीटना आरंभ हो गया। हा | प्रिय पति 
की मृत्यु से हमारी चारेत्रनायिका कॉमलांगी लक्ष्मीबाई को क्‍या दशा, 
हुई होगी '. अब तो उन पर मानों वहञ्ञमपात हुआ - केवल अठारह वष 
की छोटी अवस्था में उन्हें यह कठिन और दुस्सह वेधव्य-दशा प्राप्त हुई | 
उनकी उस समय की दशा का महान दुखदाई वर्णन इस छुद्र लेखक की 
लेखनी से नहीं हो सकता । 

महाराज के मरने पर उनकी लाश स्मशान में राजसी ठाठ के 
साथ पहुचाई गई | जिस समय लाश चिता पर रक्‍्खी गई उस समय भांसी 
के एजेंट एलिस और कप्तान मार्टिन और इर्रेग्युलर क्यावेलरी के सिपाही 
अशुभ-सूचक वख पहिनकर वहां आये थे। स्मशान में मांसी के सब 
सरदार, रईस और प्रजागण इस शोक से शोकित हो चारों ओर हाहाकार 
शब्द करते हुए दिखलाई पड़ते थे। मेजर एलिस, कप्तान मार्टिन और 
कई एक अंगरेज इस दुख:दाई समय में महारानी को शान्ति देने के लिये 
राजमहल में पधारे। वे लोग लक्ष्मीयाई को धैयें और शानिति के वाक्य 


श्ट पहारानी लक्ष्मीबारे, 


कहकर बिदा हुए | मांसी का राज्य-कोष वहां के किले में था। उसका 
प्रबंध करने के लिये एलिस साहब किले पर गये । वहां जाकर उन्होंने 
देखा कि खजाने में अनुमान २,४५,७३१८ रुपये हें। उस पर उन्होंने 
कोषाध्यक्ष पंडित ज्वालानाथ के समक्त, मुहर लगाकर, सब मकानों में 
ताले डाल दिये; और किले के संरक्षणार्थ महाराज सेंधिया-नरेश की कंटि- 
मजट फोज की नवीं पलटन के १००।१५० सिपाही नियत कर दिये | महा- 
राज की मृत्यु के पश्चात किसी प्रकार की गड़बड़ न होने पावे, इस लिये, 
भांसी-द्रवार के मान्यवर लोगों से मिलकर साहब वहादुर ने अपना सब 
काम ठीक कर लिया | उधर कप्तान मार्टिन साहब ने भी सेना का प्रबंध 
बड़ी उत्तमता-पूवेक किया । 


मांसी के महाराजा गंगाधरराव की मृत्यु का समाचार, असिस्टेंट 
पोलिटिकल एजेंट मेजर एलिस साहब ने, बुंदेलखंड के पोलिटिकल एजंट 
मेजर मालकम साहब को, तारीख २१ नवम्बर सन्‌ १८५३ इं. को, लिख 
भेजा था। इस पत्र के पहुंचते ही उन्हाने हिन्दुस्थान-सरकार के फारेन ( पर-राज्य 
'संबंधी ) सेक्रेटरी के सूचनाथे २५ नवसम्वर को इस प्रकार पत्र भजा 


३ मसान्यवर | 


४ १९. श्रीयुत गवनर-जनरल साहिब बहादुर को यह समाचार लिखते 
मुझे दुःख होता हूँ कि झांसी के महाराजा गंगाधरराव का, 
तारीख २२१ नवम्बर को, देहानत हो गया। 


४८४२. मृत्यु के एक दिन पहले महाराज ने पांच वषे का एक 
लड़का, दामादर गेगाधरराव नाम का, गोद लिया, और कहा 
कि यह हमारा नाती है; परंतु मुके ऐसा मालूम होता हे कि 
यह लड़का महाराज के पू्वेज, रघुनाथराव, की पांचवीं पीढ़ी 
में से है, और उसको अंगरेजी रीत्यनुसार महाराज का चचेरा भाई 
मानना चाहिये । 

४ ३. मेजर एलिस साहब ने, महाराज की भेंट और उनकी मृत्यु 
के विषय में, जो पत्र मेरे पास भेजे थे वे श्रीमान की सेवा में 
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कर ३ के. बिक # ९, बिक 
अवलोकनाथे भेजे जाते हैं। उसी प्रकार महाराज ने आनन्द- 
राव नामक लड़के को गोद लेने के बारे में जो एक खलीता 
आर हर का बह च 0 
मेरे पास, उसी तारीग्त्र को, भजा है, वह भी इसीके साथ 


भेज दिया गया है । 


मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि रांसी के महाराज ने अपनी मृत्यु के 
समय यकायक गोद लन का विचार किया, यह देखकर मभांसी-दरबार 
के प्रत्येक मनुष्य को आश्रय हुआ होगा। क्योंकि सब लोग यह 
आशा करते थे कि राज्य की सारी सम्पत्ति महारानी के जीते 
जी उन्हींके आधीन रखने की प्राथना बृटिश-सरकार से की 
जावेगी । परंतु जब उन्होंने यह देखा कि कांसी के उस सूवे- 
दार ( शिवराव भाऊ ) के वंश में, जिसके साथ ब्ृटिश-सरकार 
ने प्रथम संधि की थी, कोई भी वारिस नहीं हैं, ओर न अपने 
ही बंश में कोइ निकट का सम्बन्धी रिश्तेदार है, तब उन्होंने 
दत्तक लेने का विचार किया होगा । 


हिन्दुस्थान-सरकार के सूचनाथ में कांसी-राजघराने का एक वेश- 
वृक्ष इस पत्र के साथ भजता हूै। इस वंशवृत्ष से यह विदित होगा 
कि यह लड़का महाराज के पूवेज, प्रथम रघुनाथराव, के वेश 
का है । 

मेने मेजर एलिस साहब को तारीख २ को एक सूचनापत्र भेजा 
था; उसकी एक प्रति हिन्दुस्थान-सरकार के पास तारीख ३ को 
भेज दी गई है । उसी सूचनापत्र के अनुसार मेजर साहब 
अपनी कारंवादई कर रहे हैं। जबतक मांसी राज्य की व्यवस्था 
के सम्बन्ध में सरकार की अंतिम आज्ञा विदित न होगी तबतक 
स्वगंवासी महाराजा की दृत्तक-विधि की ओर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया जावेगा | द 


भांसा-राज्य का ब्रटिश-सरकार से किस प्रकार का सम्बन्ध है, 
यह दिखलाने के लिये नीच कुछ थोड़े से प्रमाण भी दिये जाते 
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हैं, जो सरकार को निस्सन्देह ग्राह्म होंगे | इन बातों का उचित 
विचार करने से यह्‌ प्रकट होगा कि मांसी के महाराजा को, 
अपने राज्य का किसी को उत्तराधिकारी बनाने का, हक़ है या नहीं। 


सन्‌ १८०४ ईंसवी में बुन्देलखेंड से हमारा सम्बन्ध हुआ। 
उस समय हमने शिवरावभाऊ के साथ, उनको पेशवा के नौकर 
ओर मांडलिक समभकर, संधि की | जब, सन्‌ १८१७ 
इसवी में, पेशवा ने भांसा के सब हक़ ब्टिश-सरकार को दे 
दिये, तब हमने शिवरावभाऊ के नाती, रामचन्द्रराब, को 
भझांसी-राज्य का स्वामित्व वशपरम्परा के लिये दिया । इसी 
लिये उनका, सन्‌ १८३२ इईं० में, सूबेदार के बदले राजा का 
खिताब दिया गया | 


रामचन्द्रराव का देहान्त सन्‌ १८३५ इईसवी में हुआ । उनके 
कोई पुत्र न था। इस कारण, मुझे स्मरण है कि, भांसी का राज्य 
खालसा करने का प्रश्न उठाया गया था। परन्तु उस समय 
शिवरावभाऊ के दो पुत्र, रघुनाथराव और गंगाधरराव, 
जीवित थे, ऐसा देखकर राज्य का हक़, उन्हींको क्रम क्रम 
से दिया गया | अब गंगाघरराव की मृत्यु स उनके वंश का 
अत हो गया है । 

मुझे इस समय यह भी लिख देना आवश्यक प्रतीत॑ होता है 
कि, सन्‌ १८३५ इंसवी में, जब रामचन्द्रराव ने मृत्यु पाई तब 
मांसी-राज्य पर दो आदाभेयों ने अपना हक़ अकट किया था | 
एक उनका दृत्तक-पुत्र, ओर दूसरा उनकी खलत्री का दत्तक- 
पुत्र; परन्तु उस समय उन दोनों के हक़ नामजूर किये गये। 
उस समय जो पत्रव्यवहार हुआ था उससे यह माठुम होगा 
कि, भांसी का राज्य जिन शर्तों पर बृटिश-सरकार के आधीन 
हुआ है उनके अनुसार, वहांके राजा या रानी को सरकार की 
आज्ञा बिना दत्तक लेने का अधिकार नहीं है । 
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महाराजा गंगाधरराव ने अपने पश्चात राज्यभार जिस स्त्री को 
साोपने की इच्छा प्रकट की है वह अत्यत योग्य और लोक- 
प्रिय है। वह राजकाज करने के लिये सब प्रकार से समर्थ है; 
परंतु वतेमान समय के विचारा पर ध्यान देते हुए मुझे ऐसा ग्रतोत 
होता है कि, सरकार इस प्रदेश को अपने स्वाधीन करने में 
विलंब नहीं करेगी। ऐसी दशा में मुझे यह विश्वास है कि, 
सरकार की ओर से रानी साहबा को, स्वगेवार्सी राजा की सारी 
निज-संपात्ति ओर भांसी का राजमहल देकर, उनकी मान-मयोदा 
पूणे-रीति से बनाये रखने ओर उनके कुट्म्बी पुरुषों को सुख 
से रहने के लिये, कुछ मासिक द्रव्य देकर, उनको प्रसन्न रखन 
की आज्ञा होगी | 

रानी साहबा के यथाथ खचे के लिये कितना द्रव्य नियत किया 
जाय, यह बतलाना कठिन काम है। बुंदेलखंड में मरहटों का 
यही एक अंतिम घराना है; ओर जिन कारणों से पेशवा और 
बिनायकराव के पास से धमोथे द्रव्य मिलने की आशा थी 
उनके न रहने से, इस राज्य के सब आशितजन उदर-पोषणार्थ 


. रानी साहबा ही के पास आवेंग | इन सब बातों पर ध्यान 


देकर में यह सूचित करता हूं कि, रानी साहबा को ५०००) 
मासिक से कम न दिया जावबे। द 
भांसी का राज्य बहुत दिनो से हमारे आधीन है | उसकी व्यवस्था 
मेजर शूस साहब ने उत्तम प्रकार से की । श्रतणव मुके ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि, यदि सरकार इस राज्य को खालसा करने 
का विचार करें, तो उसकी व्यवस्था, उसीके पड़ोसी सेंधिया- 
सरकार के प्रान्त के समान, करने में हम लोगों को कुछ भी 
कठिनाई नहीं पड़ेगी । 


यदि सरकार इस प्रांत को मेरे आधान रखना चाहे तो में तैयार 
हूं। परंतु मुझे, ओर मेरे सहकारी मेजर एलिस साहब को, 
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माल के महकमे का कुछ भी अनुभव नहीं है; और मुझे ग्वा- 
लिअर ओर बुंदेलखंड के राज्य-सवंधी बखेड़ों का निवटारा 
करने के लिये बारबार दौरे पर जाना पड़ता है। इसलिये में 
विनय-पूर्वेक यह सूचित करता हू कि, बुंदेलखंड के जो जिले 
जबलपुर के कमिशनर, कप्तान अर्स्किन साहब, के आधीन हैं 
उन्हींम यह प्रांत भी शामिल कर दिया जाबे.” 
एक कहावत है कि “जैसे मालिक, वेसे नौकर |” जब कि गवनर- 
जनरल लाडे उलहोसी ने सतारा, नागपुर, तंजौर आदि बड़े बड़े 
देशी-राज्यों को वटिश-सिंह के अघोरी उदर में भर दिया था, तब उनके 
विश्वसनीय पोलिटिकल एजेंट भालकम साहिब को, अपने स्वामी के कार्यों 
के अनुकरण करने की, इच्छा क्‍यों न होगी ? देशी-राजाओं के कर्ता-धत्ता 
पोलिटिकल एजेंट ही होते हैं | उनके जी में जो आता है उसे वे पूर्ण-रूप से 
करही दिखलात हैँ । जब मेजर मालकभ साहब जैसे पोलिटिकल 
एजेंट ने, भांसी-राज्य को अंगरेजी-राज्य में मिला लेने के लिये, 
अपनी विद्वत्ता स भरी हुई रिपोर्ट सरकार के पास भेर्ज),, तब भला. 
उसपर सरकार विचार क्यों न करेंगी ? इस समय मालकम साहब ने 
अपनी बहादुरी और चातुयता दिखलाने का जो साहस किया उसका 
एक और विश्ष कारण यह है कि, सतारा, नागपुर, तंजोर आदि प्राचीन 
राज्य, वहांके रेसिडेंटोही की अनुमति से, नष्ट होकर अंगरेजी-राज्य में मिला 
लिये गये थे। फिर भला अवसर पाकर मालकम साहब अन्य रसिडेंटों से 
पीछे क्‍यों रहते ! अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेजकर उन्होंने मांसी के 
बन्दोबस्त का उद्योग आरंभ किया | भांसी में, महाराजा सेंधिया की 
कंटिनजट फोज में से छटवीं पत्तटन का एक भाग और बंगाल-नेटिव- 
इन्फेंट्री की एक पलटन रखने का निश्चय किया गया; और मांसी और 
करेरा नाम के दो किलों के वेदोबस्त के लिये, त्रिगेडियर प[र्सन्‍्स साहब से, 
चार पत्टनें और लेने की व्यवस्था की गई । 
इधर भांसी-दरबार के लोगों का, दत्तक-पुत्र के नाम पर राज्य चलाने 
का, पूरा विश्वास था | क्योंकि महाराजा गंगाघरराव ने अपने जीते जी 
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है। पाणजिटिकल एजन्ट के सन्मुख गोद लेने का सारा काम क्रिया था। 
5१०५ 


उन्हेनि वृटिश-प्तरकार को खत्लीता भेजकर, दत्तक स्वीकाराथ, प्राथना 


भी की थी। उर्ई उनके स्वीकार होते की, इती बात से, आश। थी कि, सन्‌ 
१८५७ इसवी में, रामचन्द्रराव के साथ जो शर्त हुईं थीं उनके अनुसार 
भासी का राज्य उन्हींके घरासे में वशपरम्परा सिर रखने का वचन 


।क्षल 


बाटिश-सरकार ने दिया था; ओर कासी-राज्य की व्यक्त की हुई कतज्ञता तथा 


बृटिश-सरकार की, समय समय पर की हुई, सहायता को ऐसी दयालु 


कि 


सरकार कदापि भुला नहीं सकती | 








-*%$ तीसरा अध्याय «6७२» 
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भांसी-राज्य की स्व।धीनता का नाश ओर अंग ज्ञी- 


अमलदारी का आरम्भ | 
“ मीचेगचछत्युपरि च॒ दशा चक्रनेमिकमण ”। 
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(टू ]स संसार में ऐसा कौन है जो सदा एकही स्थिति में बना रहे! 
/ 577 $$ जिले आज हम सुबी देखते हैं वदी कल किसी न किसी कारण 
से दुःखी हो जाता हैँ | जिस प्रकार मनुष्य को सुख-दुःख होता हूं उसी 
. प्रकार राष्ट या देश भी कभी उन्नत दशा ओर कभी अवनत दशा में 
रहता है। जो देश वेभव-गिरि के अल्यत ऊचे शिखर पर पहुच जते 
हैं वे यकायक नष्ट भी होजाते हैं; और जो निरंतर दुर्देव-पढ़ं में फँत पढ़े 
रहते हैं वे, अल्य समय में, उन्नतावध्था को प्राप्त हो जाते हैं। यह इस 
कालचक्र की विचित्र गति की लीला है ! पाठकों को इस बात का अनु- 
भव, हिन्दुस्थान में अंगरेजी-राज्य के विस्तःर की ओर थोड़ासाकयान देने 
से, हो जायगा । जिन लोगों को, इस देश में, अपने व्यापार के हेतु, सन्‌ 
१७१२ ६० में, दिल्ली के बादशाह का परवाना हासिल क्रने के 
लिये, अत्यंत दीनता से बिनती करनी पड़ी थी; ओर जिन 
लोगों के अधीन, सन्‌ १७५४२ ३० में, सिफ़े ३ कोठियां ओर २० बगै- 
मील भूमि थी ; उन्हीं लोगों का राज्य-विस्तार, सन्‌ १८४७ ६० में, 
६४५०००० वगेमील होगया, और इस समय तो सारा हिंदुस्थान उनके 
अधीन है ! मुसलमान बादशाहों ने जो काये ८०० वधे में भी पूरा न कर 
पाया उसको इन चतुर, वणिक-बृत्ति ओर कुटिल राजनीति-निपुण लोगों ने सो 
डेढ़ सो वे ही में बड़ी उत्तमता से कर दिखाया | ! 
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# बंगाल के गवर्नर साहब ने ईिंछ्ी के बाइशाह को, उस समय, जो पत्र मेज 
था उसमें लिखा है कि।-+- 


कांसी-शाज्य की स्वार्धनता का नाझ १४ 


ऐसा कद्दा जाता है कि, जिस समय अंगरेज़ इस देश में व्यापार 
फे लिये आये उस समय उनके मन में राज्य-प्राप्ति की इच्छा 
न थी। सन्‌ श्ज्टूर ई० में वारन हस्टिंग्ज ने इस देश के 
राजाओं और प्रजा पर जो अत्याचार किया था उसका, इंग्लैरंड 
की पालिमेण्ट-सभा में, विचार करते समय, यह निश्चय किया गया था कि, 
“४ हिंदुस्थान में अपने राज्य का विस्तार करने, या वहां का मुल्क अपने 
कडज़ में लेने का प्रयत्न करना, बृटिश-राजनीति, इज्जत और इच्छा के 
विरुद्ध है | परतु यह मिश्रय छः वषे से अधिक समय तक न ठहरने 
पाया | सन्‌ १७६० ई० में लाडे कानेवालिस ने टीपू सुलतान पर 
चढ़ाई की ओर उसका आधा राज्य हस्तगत कर लिया ! फिर ६ वर्ष के 
बाद, सन्‌ १७६६ ३०» में, लाड़े वेल्‌रली साहब ने टीपू सुलतान का सारा 
राज्य ही अपने अधीन कर लिया !! थोड़े ही दिनों के बाद कर्नाटक-प्रात 
झोर अवध के नवाब से लिया हुआ प्रांत अगरेज़ी-राज्य में मिला लिया 
गया !!! इससे कोट आफ़ डायरक्टसे को बहुत सताष हुआ; परंतु अल्प 
समय में ही उनके राज्य की मयादा बहुत बढ़ जाने के कारण उन्होंने 
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भावाथै:-- ज्ञान रसल, बाल के एक छोटे से छोटे कण के समान हैं । उसका 
मस्तक आपके पेर रखने का स्टूल है । आप स्वतेत्र सम्रा८ आर संसार के आधार-स्तम्भ 
हैं। आपके तख्त की तुलना ख़ुलेमान के तख्त से की जा सकती है, ओर आपझी कीर्ति 
साइरस के समान है। अंगरेजों को बंगाल, विहार और उडीता में बिना महसुल दिये 
व्यापार करने की इजाजत दी गई है; अतरव वे आपके आज्ञाधारी दाप्त है । आपकी जो 
कुछ आज्ञा हो उत्तको पालने के लिय वे सद्दा तत्पर है। हम लोगों ने आपकी 
पत्रित्र आज्ञाओं का सदा पालन किया है,,,...... ०० अब हमारी यही प्रार्थना है कि उक्त 
स्थानों में बिना किसी रोक दोक के हम लोगों को व्याप'र करने की इजाजत बनी रहे। 


: ३६ कु - महारानी लक्ष्मीबाई. 


' घबराकर पुनः निश्चय किया कि अब हिंदुस्थान में राज्य-प्राप्ति का कोई 
प्रयज्ष न किया जाय #। परंतु इस प्रतिज्ञा का पालन भो बहुत दिनो तक 
न हो सका। अगरेज़ों का अपने देश को इच्छा, इज्जत ओर नीति--- 
फाजी, व शा छी0४ छा 0 +।ा।-क विरुद्ध, अपनी परालिभण्ट 
की प्रतिज्ञा का भद्ग करके, हिंदस्थान में अपने राज्य का विस्तार आधिका- 
घिक बढ़ाना पड़ा । अले आफ योइरा के गवर्नर जनरल होते ही नपाल-युद्ध 
आरम्भ हुआ जिससे बहुत बड़ा प्रांत बृटिश-सरकार के अधि झार में आ गया | 
पाठकगणश, अब हम आपको कहां तक गिलाने | जितने गवनर जनरल 
भारतवर्ष में आये सबों ने, अपनी अपनी वुद्धिसानी से, कुछ न कुछ राज्य, 
जिस तरह बना उस तरह, ले लिवाकर, ब्ृटिश-राज्य की बृद्धि को । तात्पय 
यह ककि ब्रह्मदेश, आसाम, कुर्ग, सिंध, पंजाब आदि बड़े बड़े प्रदश अग- 
रेज़ी-अमलदारों का सुख भोगने के लिये अगरेज-सरकार के अधीन हो 
. गये। जब लाडे डलहोीसी, सन्‌ १८७४८ इ० में, यहां आये तब उन्होंने देखा 
कि, इस देश में कुछ देशी रियासतें ऐसी हैँ जो झटिश-सिंह के पंज से 
' बची हुई हैं । उनको स्वतंत्र रहने देना उचित नहीं-उनकी स्वतंत्रता से 
अंगरेज़ी-राज्य को कुछ लाभ होने की आशा नहीं । अतएब्र उनको 
ब्टिश्‌-राज्य का सुख प्रदान करने के लिये उन्होंने - एक अद्भुत युक्ति 
निकाली । अथान उन्हेंने यह निमग्चय किया, कि जो देशी रियासतें लावा- 
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( हर 


इसका भावाथ यह हे:-हमारे नृतन-प्राप्र-राब्य की मर्यादा इतर्न 
- विस्तृत है कि, जब हम अपनी वतंध्ान स्थिति का विचार करते हैं तब 
आइईन बनानवालों की उस गंभीर सूचना की वुद्धिमतता और आवश्यकता 
हमारे मन पर अश्वित हुए बिना नहीं रहती, जिससे यह निश्चय किया गया 
- था कि हिन्दुस्थान में राज्यप्राप्ति या राज्य-विरतार का काम करना, बटिश- 
: राजनीति, इज्जत और इच्छा के विरुद्ध हैं । 


३ ४७ 
अध्यमलकनू, 


न्ल्ज 


भांसी-राज्य की स्वाषीनता का नाश ३७ 


रिस होती जौय वे बृटिश-राज्य सें शामिल कर ली जाया करें और जिन 
रिय/सर्तों को दत्तक लने के लिये सरकार की मंजूरी लेती पड़ती हे उनके 
लाबारिस समझकर बृटिश-राज्य मे शामिल कर लेना चाहिये | इस विपय 
से उनका जो सत था वह उन्होंने स्त्र्य इस प्रकार प्रकद किया है:---- 
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बी 


इसका भावार्थ यह ह--“में किसी के लिये यह मुमकिन नहीं सम- 
भता के वह इस राजनीति पर कोई एतराज़ कर सके, कि जो भुल्क 


पहलेही से अपने कब्जे में है, उसके बीच में, यदि कोई ऐसी छोटी छो। 
रियासतें हों जो लावारिस हा गई हों दो उन्हें अपने कब्जे मे लकर, 
उचित अवसर आ पड़ने पर, अपने मुल्क का आयतन बढ़ाया जाथ--- 


3 
दिशा शी के. छ 


छोटी रेयासता स, है 


कील 


उसकी तरक्की की ज्ञाय | इन छार्ट मे लोगों को, सिफे 
रख प # 5 #. आ, वानी 0 रो ये ह ० घेर 2 
तकलीफ ही मिल सकती हूं | सेरी समझे में, ये हमारे राज्य का मज- 


बलकथु 


चन्द्र + 
न 
शक 


१] 


प 


यूती का कारण हो नहीं सकती | अतए्व इनकों अपने राज्य भें मिला 
लेने से, इनसे होनेवाली तकलीफे दर हो जायँगी ओर हमारे खज़ाने 
की बढती भी हो सकेगी। ऐसा करने से उन रियासतों को हमारी राज्यप्रण/ली का 
लाभ अवश्य होगा--में यह कह सकता हूं के इसीमें उन रियासतों की हर 
तरह की भलाई है। यह मेरी पक्की और दिचारपूर्वक निश्चित शाय है 
कि, अपनी उचित ओर बुद्धिमत्ता-पृूण राजनीति से कास लेचे में अगरंजी- 


री क लक 4. 52 ता: 
गवनभेनन्‍्ट का यह आवश्यक कतेव्य हैं कि, मुल्क ले लेने या आमदनी 


५१३) 


५2 


कल . महारानी लक्ष्मीबराई- 


बढ़ाने के ऐसे उचित मौकों को, जो आपही आप, समय समय पर, हाथ 

आयें, कभी न छोड़ना चाहिए | ऐसे मोके चाहे इस तरह पेदा हों कि 

रियासत का किसी किसम का कोई वारिस ही न हो; चाहे इस तरह छि 
असली वारिस न होने से, अगरेज-सरकार के इजाज़त देने ही पर, हिन्दूशासत्र 
के अनुसार गोद लेकर, कोई वारिस बनाया जा सकता हो । इन 
३ जल आओ ७ ० भर आर छा. के.) भूः 

दोनों मोकों को हाथ से निकल जान देने की भूल कदापि न करना 


१ 


चाहिए | अंगरेजी-राजनीति की महिमा अपरम्पार है ! 


इन्ही विचारों से, लाडे डलहोसी ने, भारतवष की प्राचीन रियासतों 
को ब्टिश-राज्य में मिला लेने का रढ़ संकल्प किया। देवयोग से सतारा 
के अंतिम महाराज छत्रपति श[हजी स्वगवासी हुए ओर डलहोसी साहब ने 
दत्तक लेने की मंजूरी न दी! बस, महाराष्ट्रियों के केन्द्रस्थान की गद्दी 
खाली हो गई और सतारा का राज्य ब्रटिश-राज्य में मिला लिया गया। 
इधी प्रकार नागपुर, तेजोर आदि बड़ी बड़ी रियासते बृटिश-राज्य में मिला 
ली गई; ओर अब डलहोसी साहब की दृष्टि मांसी-प्रांत की ओर भुकी । 


+. जिस समय बुन्देलखण्ड के पोलिटिकल एजन्ट मालकम साहब की 
रिपोर्ट भारत-सरकार के पास पहुंची उस समय गवनेर जनरल साहब 
अवध-प्रांत में दौरे पर गये थे। जब चार पांच महीने बीत गये और 
सरकार की ओर से कुछ जवाब न आया तब महारानी लच्मीबाई ने एक 
खलीता, मजर एलिस साहब के द्वारा, भारत-सरकार को भेजा । उसका 
सारांश यह्‌ हैः--- द 


“४ इस प्रान्त में, जृटिश-सरकार का राज्य स्थापित होने से पहले, 
हमारे ससुर शिवरावभाऊ ने, सरकार की जो सहायता की थी वह भांसी 
के दफ़्तर से प्रकट होती है। इस सहायता के बदले ब्रटिश-सरकार ने 
हमारे घराने पर जो क्ृपाहृष्टि की थी उससे हमारा सदा कल्याण हुआ है। 

४ सन्‌ १८४०२ ई० में, हमारे पति महाराज गंगाधरराव के साथ, 
कनल स्लीमन साहव ने जो संधि की थी उससे, सन्‌ १८१७ ई. में रामचद्र- 
राव के साथ की हुई संधि की शर्ते रद्द नहीं की गई; किंतु यह वचन दिया 


फांसी-शज्य की स्वार्धनत! का नाश. ३६ 


गया था कि बे सत्र शंत पूवेवत्‌ पाली जायंगी और उन शर्तों से द्ोनवाले 
सब फ़ायदे भरांसी-राज्य को प्राप्त होंग ।” 


४ शिवरावभाऊ के माननीय बतोव ओर बुटिश-प्रकार के संबंध 
में उनके हृदय के अटल प्रेम की ओर ध्यान देकर; ओर उन्होंने अपनी 
मृत्यु के समय जो इच्छा प्रकट की थी, कि मांसी का राज्य रामचद्रराव 
को वंशपरम्परा के लिये दिया जाय, उसका स्वीकार करके, उक्त संधि 
की गई है |” 


कक 


४ भांसी-सरकार का प्रेममाव ओर विश्वास दृढ़ करने के हेतु, उक्त 
संधि से यह निश्चय हो चुका है कि रामचद्रराव, उनके वारिस ओर गद्दी- 
नशीन, शिवरावभाऊ के राज्य के वेशपरम्परा के स्वामी हैँ । इसका अथ 
यही है कि, स्वर्ग में मोक्ष-प्राप्ति के हेतु, अपने पश्चात्‌ उत्तर-क्रिया करने के 
लिये, जो दृत्तक-पुत्र लिया जायगा उप्तको वृटिश-सरकार मंजूर करे और 
उसके द्वारा घराने का नाम क्रायम रक्खे ।” 


४ हिन्दूशासत्र के अनुसार मृत-पिता को पिंड-दान करने ओर उसकी 
श्राद्धादिं क्रिया करने का अधिकार, ओरस-पुत्र के समान, दत्तक-पुत्र को 
भी है | इसी लिये दृत्तक लेन की रीति सारे भारतवर्ष में प्रचलित है । 
इसी रीति के अनुसार हमारे मृत-पति ने १६ नअम्ब॒र को, दीवान नरसिंह- 
राव आपा, लाला लाहारीमल, लाला तट्टीचद आदि अनेक सज्ञनों के 
सन्मुख मुझे बुलाकर यह कहा कि मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है ओर 
अब औषधियों से कुछ लाभ नहीं होता | अतएव, गद्दी का वारिस होने 
के लिये, अपने गोत्र के किसी एक योग्य बालक को, हिन्दूशात्र के अजु- 
सार, गोद लेने का मेरा इरादा है । 


४५ तब उन्होंने रा[मचंद्रबाबा को बुलाकर, अपने गोत्र के अनेक 
बालकों में से, वासुदेवराव के पुत्र आनंदराव नाम के पांच वर्ष के बालक 
को पस्तद्‌ किया | अनंतर विद्वान्‌ पंडितों ओर शाख्तरियों को बुलाकर दृत्तक- 
बिधान किया गया । दूसरे दिन सबेरे पंडित विनायकराव ले संकल्प पढ़ा 
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आर आनन्दराब के पिता बासुदेवराव ने यथाविधि पुन्रदान किय्रा | इस 
पुत्र का नाम दामादरराव गैग।धघरराव रक्खा गया और दत्तकविधि समाप्त 
को गई 

५४ महाराज की आज्ञानसार, मेजर एलिंस ओर कप्रान मार्टिन 
, साहब का, दसक- विधि के समय, राजमहल में पधारने के लिये, मिमन्रण पत्र 
भेजा गया था। उसके अनुसार वे दोनों २० तारीख को १० बजे 
राजमहल में आये थ । उस समय हमारे पति ने, सरकार की इजाज़त 
हासेल करने के लिये, उनको एक्र खर्लाता दिया, जो वहीं पर पढ़कर उन्हें 
सुनाया यया था | सेजर एलिस साहव ने यह बचन दिया था ॥के महाराज 
की इच्छानसार हम सरकार को सब हाल सूचित कर देंगे । 


/५ च््प् र् ध््ह हे बट 0 का हि म किक प्‌ त्ति 
“४ दूसत दिन, अबात्‌ सोमवार तारीख २१ सबन्चर को, हमार प। 


॥] 
का दुहान्त हुआ । उनका सारा क्रियाकर्म दरमोद्रराव गंगाधररात्र ही 


४ हुग सातक को, हमार पति से, संटिश-सरकार की कृपा के अधीन 
फ्िया है । अय उसी रक्षा ओर पालन का भार उन्हीं पर है। सर- 
कार मे हमारी आन्यम प्रार्थना यह हे कि, जिस प्रकार दविया के राजा 
परिद्चित, जालान के बालांटाय और आरलछा के तेजसिंह के लिय हुए 
दुत्तका को सरकार ने मेजूर किया, उसी प्रकार इस दत्तक को भी सरकार 
अपनी मसेजरी दे। कांसी के सश्चिपतन्न में (2:७४) # हमेशा ! शब्द का 
उपयोग किया गया हूं--यह शब्द उक्त राजाओं के सबेयरत्रा से प्रयुक्त नहं। 
हुआ ढें--अतएब, उन राजाओं की अपक्ञा दत्तक लेने का हमारा हक़ 
अधिक हे । 

यह खत्वीता गवसर जनरतण साहब की रूवा मे भजा गया। महारानी 
खद्मीबाई की प्राथना स्वीकार कराने के जिये, मांसी के पीलिटिकल एजन्ट 
मेजर एलिस साहय ने, तारीख २४ दिसम्बर १८:५३ ३० को, एक पत्र में 
यह लिखा था कि “ जिस तरह ओरशा के राज्य के साथ हमने संधि की है 
उसी तरह मांसी के राज्य के साथ भी की है | दोनों सब्रियों का आशय 
एकसा है। ऐसी अबस्था में, एक राज्य को दृत्तक की सैजूरी देना ओर दूसरे 


ष्ड हि | || $ ५ 
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को न देना उचित नहीं है। कोटे आफ़ डायरेक्ट्स ने अपने, तारीख २७ 
माच १८३६ ३० के, पत्र में यह स्वीकार किया है कि देसी राजाओं को 
दत्तक लेने का पूरा हक़ है। अब यदि यह बहाना किया जाय कि जिन 
घरानों को, बृटिश-सरकार ने, पूवे सहायता के बदले, राजपद पर चढ़ाया 
- है, वे अन्य घरानों के समान, प्राचीन नहीं हैं; और यदि इसी बहाने से 
उनका इक क़बूल न किया जाय; तो मेरी राय में यह बात डायरेक्टरों की 
आज्ञा के विरुद्ध ओर उनक्री उदारता का नाश करने के समान होगी।” 
परतु यह पत्र, बुदेलखए्ड के पोलिटिकल एजेंट के दफ़्तर ही में, बहुत दिनों 
तक, पड़ा रहा ' 


भांसी की गद्दी को खाली देखकर, गंगाधरराव के प्राचीन निवास- 
स्थान खानदेश के रहनेवाले, भाइबन्दों में से, सदाशिवराव नारायण नामके 
किसी एक मनुझ्य ने, झांसी का राज्य पाने के लिये, मेजर प्रालकम साहब 
को एक प्राथेना-पत्र भजा। इस प्रार्थना-पत्र को गवर्नर जनरल की सवा 
में भेजते समय, तारीख ३१९ दिसम्बर १८५३ इ० को, मालकम साहब 
ने, अपनी सिफ़ारसी चिट्ठी में यह लिखा था कि - ...... ॥# (॥९ टपाए: 
0 (९ वजीफ कावोए जी ॥ह बा ०एजॉआारऊ छा 46 ता दि्तुव छाए तती॥००|, 
ड़ वावी एातायों पा वीए वाह्याएश फिट ।ए, [0. (को) 0 
(0 णा। ॥॥ए052 00, अथोत्‌ * यदि म्त-राजा के पुरखों के किसी 
वारिस का हक़ कबूल करना हो तो यह मनुष्य सबसे ज्यादा नज़र्द!क का 
रिब्तेदार है जो गद्दी पाने का हक़॒दार हो सकता है ।' परंतु वहां तो महाराज 
गंगाधरराव के निज दत्तक ही का अधिकार स्वीकृत होने में कठिनाइयां 
पड़ रही थीं; ऐसी अवस्था में दूसरे अधिकारियों को कोन पूछता है ! 


जब सन्‌ १८५४ ई० के फ़रवरी महीने में, लांडं हलहाौसी साहब 

दौरे स कलकत्ते को वापस आये, तब भरांसी-राज्य का विचार आरंभ हुआ . 

भारत-सरकार के परराज्यसंबंधी सचिव, मिस्टर जे. पी. ग्रान्ट साहब ने 

भांसी-राज्य की एक बहुत बड़ी मिसल तेयार की । उसमें मांसी-राज्य 
$ 


की प्राचीनता ओर उसके साथ बृटिश-सरकार के सम्बन्ध का संक्षिप्त 
इतिद्दास देकर, इसी बात पर जोर दिया गया था कि भांसी का राज्य अग- 
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रेज़ी-राज्य भें मिला लिया जाय । इसपर बादविवाद करके, लाट साहब 
ओर उनके कोन्सिलर लोगों ने जे। निश्चय किया, वह नीचे लिखे हुए सरकारी 
रिजोल्यूशन ( मन्तव्य ) से विदित होगा:-- 


हिन्दुस्थान के गवर्नर जनरल लाडे डलहोंसी साहब का रिज्ाल्यूशन | 


१. भांसी के महाराज गंगाधररात्र का देह/न्‍्त सन्‌ १८५४३ ई० के 
नवम्बर मास के अत में हुआ | उनके कोई पुत्र नहीं था। इस लिये 
उन्होंने, अपनी मृत्यु के एक दिन पहले, एक लड़के को दत्तक लिया । 
महाराज गंगाधरराव की स्त्री, महारानी लच्मीबाई, यह प्राथेना करती हैं 
कि भारत-सरकार, उक्त दत्तक पुत्र को, भांसी की गद्दी का वारिस क़बूल करे | 


[0] 


सेक्रेटरी ने मांसी-राज्य का जो संज्षिप्त वृत्तांत ( नोट ) लिखा 
है उससे यह बात स्पष्ट विदित होती है कि बृटिश-सरकार और भांसी- 
राज्य का संबंध किस प्रकार का है | इस बात पर विचार-पूर्वक ध्यान देकर 
ओर मांसी-राज्य के साथ पहले से जो हमारा पत्रव्यवहार हुआ है उसपर 
ध्यान देकर, में इस विषय पर अपनी सम्मति प्रकट करता हू कि, भांसी 


के राजा साहब के अधीन जो प्रात था उसकी उचित व्यवस्था किस प्रकार 
की जानी चाहिय । 


>प) 


३. मरी यह राय है कि इस प्रांत का स्वत्व बटिश-सरकार के 
हाथ में आ गया है | उस सख्त्व को ब्ृटिश-सरकार के हाथ में रहने देना ही 
हक़ और राजनीति की दृष्टि से, उचित हांगा । 


४. जिन सिद्धान्तों के अनुसार मांसी-राज्य की व्यवस्था की जानी 
चाहिए उनका पूरा पूरा विचार, हाल हूं में, नागपुर और टंहरी के राज्यों 
के संबंध में बादविवाद करते समय, किया जा चुका है । बुंदेलखंड की 
छोटी छोटी रियासतों के विषय में, लेफ्टनेन्ट गवनेर सर चालेस मेटकाफ 
साहब ने, जो नियम बतलाया है ओर जिसका स्वीकार सरकार ने 
सन्‌ १८३७ ३० में कर लिया है, उसपर ध्यान देने से; और आश्रित 
राज्यों के विषय में, सन्‌ १८४६ ई० में, कोटे आफ़ डायरेक्टसे ने जो 
नियम निर्धारित किया है, उसपर विचार करने से, यही निश्चय होता है के 


_फ्रांसी-राज्य की स्वाधीनता का नाश: ४३ 


मांसी-राज्य को लावारिस समझकर अगरेज्ी-राश्य में मिला लेने का 
हमको पूर्ण अधिकार है । ह 

५. जिस लेख में वक्त सिद्धान्तों का बणन है उसको में यहां प्रकाशित 
करता हू:--- | 

कोटे आफ़ डायरेक्ट ने यह स्पष्ट रीति से कहा है कि “ भारतवर्ष 
में संव-साधारण नियम ओर रूढ़ि के अनुसार जो रियासतें, सतारा-राज्य 
के समान, स्वतंत्र नहीं हैँ उनका स्वामित्व, सावभौम-सरकार की अनुमति दे 
बिना, किसी दत्तक-वारिस को प्राप्त नहीं हो सकता | इस प्रकार की अनु- 
मति देने के लिये हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से, किसी प्रकार के वचनों 
से, बद्ध नहीं हें । ओर जब इस प्रकार की अनुमति दी न जायगी, तभी 
ऐसा सममा जायगा, कि हमने अपने कब्जे में आये हुए प्रांत की भलाई 
की ओर उचित ध्यान दिया है | 


बुंदेलखंड के राजाओं के विषय में, सर चालेस प्रेटकाफ साहब 
लिखते हैं... प्रश्न यह है कि, क्या जिनकी औरस संतान नहीं है वे 
दत्तक लेकर, अन्य वारिसों का हक़, या जब कोई वारिस ही न दो तब 
सावेभोम-सरकार को प्राप्त होनिवाला हक़, मार सकते हैं ? क्‍या सरकार 
इस प्रकार के दत्तक को स्वीकार करने के लिये बद्ध है १” 

४ इस प्रश्न का निणय करते समय ऐसे राजाओं में, जो वेशपरम्परा- 
गत गद्दी के हकदार हैं, ओर उन जागीरदारों में, जिन्हें उक्त राजाओं से 
था सार्वभोम-सरकार की ओर से जागीर मिली है, जो भेद है उसपर फ्रेज़र 
साहब ने ध्यान नहीं दिया । 

४ इस लिये मेरी यह राय है कि, यदि हिन्दू राजाओं की ओरस 
सनन्‍्तान न हो तो उन्हें दत्तक लेने का हक़ है; ओर ऐसे दत्तक को, यदि वह 
हिन्दूधमशाखर के अनुसार हो तो, ब्ृटिश-सरकार अवश्य मंजूर करे !” 

४ अब, जिन जागीरदारों को राजा की ओर से जागीर मिली हो 
उनके उत्तराधिकारी नियत करने का अधिकार, उन्हीं राजाओं को है 
जिन्होंने जागीर प्रदान की थी; या जागीर-दान के शर्तों के अनुसार, उन लोगों 
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को है जिन्होंने युद्ध करके या अन्य किसी तरह उन जागीरदारों के हक़ स्वयं 
अपने अधीन कर लिये हैं । इन शर्तों का ख़ास मतलब यही रहता है कि, 
ओरस सन्‍्तान के सिवा दत्तक-पुत्र या अन्य कोई वारिस न हो। अतएव 
ऐसे मामलों में, जिन राजाओं ने जागीर प्रदान की है उन्हें, या उनके 
स्थान में स्थापित होनेवाले अन्य राज्याधिकारियों को, यह अधिकार है कि 
जब कोई जागीर, औरस पुत्र के न द्ोने से, लावारिस हो जाय तब उसको 
बापस ले लें । 


६. भांसी का राज्य, सतारा के समान, किंबहुना उससे भी अधिक 
४ आश्रित ” है । वह सःवे-भौमत्व के नाते से गृटिश-सरकार के दिये हुए 
इनाम के तौर पर, एक जागीरदार के क़ब्ज़े में था। अतएव, औरस पुत्र न 
होने से, उसको वापस लेने का अधिकार ब्ृटिश-सरकार को है। 

७. यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि भांसी का राज्य « आश्रित ” 
है । वह स्वतंत्र राज्य कभी नहीं था; इतना ही नहीं, किन्तु टेहरी का राज्य 
जितना स्वतंत्र माना जाता है, उतना भी वह नहीं है। वस्तुत: भांसी टेहरी 
का ही एक भाग है, जिसको टेहरी के प्रधान स्वामी पेशवा ने किसी एक 
सूबेदार को सोंप दिया था। 

सन्‌ १८०४ ३० में, शिवरावभाऊ के साथ बृटिश-सरकार ने जो 
संधि की थी उसमें भी यही लिखा हे कि “ मांसी के सबेदार पेशवा के 
आश्रित हैँ | जिन्होंने सन्‌ (८०३ ई० में लाडे छेक साहब को “ वाजिब- 
उल-अज ' लिख दिया वे, शिवरावभाऊ, खुद यह बात कबूल करते हैं कि 
“४ पेशवा की आज्ञानुसार में इस प्रांत का राज-काज करता था। ” 


जब शिवरावभाऊ ने भारत-सरकार से यह प्रार्थना की थी कि, संधि 
के अनुसार हमारे पोते को गद्दी दी जाय, तत्र उन्हें. यही उत्तर दिया गया 
था कि “ पेशवा की सम्मति के बिमा यह कहने का हमको कुछ अधिकार 
नहीं है कि भांसी का राज्य वेशपरम्परा के लिये चलाया जायगा। 


जिस समय यह पत्रव्यवहार हो रहा था, उस समय इस बात का 
भी निर्णय किया गया था, कि भांसी के सूबंदार किस दर्ज के हैं । 


भांती-एज्य की स्वाधीनता का नाश. ध५ 


बुंदेलखंड में गवनेर जनरल के जो एजंट हैं उन्होंने, लिखा है कि 
४ कागद्‌-पत्रों के देखने से यह विदित होता हैं कि भाऊ मांसी-राज्य का 
कारबार स्वतंत्र मालिक के तोर पर न करते थे, किंतु वे “ आमिल '-.... 
सूबेदार---के तौर पर वहां काम करते थे। उनकी सूबेदारी को कायम 
रखना पूना-द्रबार की आज्ञा पर अवलम्बित है ।” 


इन सब कागद पत्रों से यह बात सिद्ध होती है कि फांसी की सबे- 
दारी पेशवा के “ आश्रित ' है और उसको वेशपरम्परा के लिये चलाने का 
अधिकार पेशवा ही को है| इसी सिद्धान्त को मानकर, अगरेज़-सरकार ने 
सन्‌ १८१५ ३४० में, रामचंद्रराव को सबेदारी का अधिकार देना उचित 
समझा; क्‍योंकि उन्होंने ( अगरज़ञ-सरकार ने ) यह सोचा कि “ यदि 
हम रामचेद्रराव को गद्दी पर बिठलावें तो यह काम पेशवाओं का स्वामित्व 
अपनी ओर ले लेने और उनका मन दुखाने के समान होगा। इससे 
यह भी पाया जायगा कि ब्रटिश-सरकार ने शामचंद्रराव का हक़ 
क़बूल किया ।* 


यद्यपि सन्‌ १८१७ ३० में, भांसी-राज्य का पेशवाओं का सब 
स्वामित्व बृटिश-सरकार की ओर आ गया, तथापि सरकार ने यह क्रबूल 
' नहीं किया कि रामचंद्रराव का हक़ मांसी-राज्य पर वेशपरम्परा के लिये 
है । परंतु बृटिश-सरकार के साथ शिवरावभाऊ की अच्छी मित्रता थी; 
इस लिये उनकी इच्छा के अनुसार, जो प्रांत उनके क़ब्ज़े में था वह कुछ 
शर्तों पर, रामचंद्रराव को वेशपरम्परा के लिये दिया गया । अतएव सन्‌ 
१८१७ इई० के संधिपत्र की दूसरी धारा के अनुसार “जिस प्रांत का शिव- 
रावभाऊ उपभोग करते थे उसके शामचंद्रराव ओर उनके उत्तराधिकारी 
मालिक हुए ।' 


इस तरह, यद्यपि भांसी के सूबेदार को वेशपरम्परा के लिये गद्दी 
मिल गई, तथापि उनका दज़ी छोटा ही बना रहा ओर सन्‌ १८३२ ई० 
तक उन्हें राजा का पद प्राप्त नहीं हुआ | 
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सन १८३५ ३० में रामचंद्रराव का देहान्त हुआ । उन्होंने अपनी 
मृत्यु के एक दिन पहले एक लड़के को, गद्दी का वारिस बनाने के लिये, 
गोद लिया था; परंतु उसको सरकार ने मेजर नहीं किया। उनके पश्चात्‌ 
उनके चाचा, रघुनाथराव, को राज्याधिकार प्राप्त हुआ | रघुनाथराव सन्‌ 
"१३८ ३० में परलोक सिधारे | उनके बाद उनके भाई, गंगाधरराव, को 
गद्दी पर बैठाला । वही गंगाधरराव हाल में परलोकवासी हुए हैं । 


८. गेगाधरराव का कोई ओरस पुत्र नहीं है | इसी तरह, जिन्हें 
झांसी का राज्य वेशपरम्परा के लिये दिया गया था उन ग्ञामचन्द्रराव का 
भी कोई औरस पुत्र नहीं है । जब से मांसी-राज्य के साथ बृटिश-सरकार 
का संबेध हुआ तब से वहां जिन सूबेदारों या राजाओं ने राज्य किया उनमें 
से किसी एक का भी ओरस पुत्र | नहीं है। अतएणव, वेशपरम्परा के लिय 
चलनेवाले मांसी-राज्य का कोई भी वारिस नहीं है । 

६, गंगाधरराव ने अपनी मृत्यु के एक दिन पहले जा लड़का 
गोद लिया है वह, वेशवृक्ष के अनुसार, बहुत दूर का संबंधी प्रतीत होता 
है। जो मनुष्य आसन्न-मरण है उसकी की हुई दत्तक-विधि संशय-युक्त 
सममभी जाती है | इस मामले में तो सशय के ओर भी विद्येब कारण हैं | 
यह बात सब लोगों को विदित है कि मत राजा साहब ने दृत्तक लेने का 
विचार, इससे पहले, कभी प्रकट नहीं किया था । पोलिटिकल एजंट ने 
भी अपनी रिपोर्ट भें यही लिखा है कि “ मांसी के राजा साहब ने मरते 
समय यक्रायक दत्तक लेने का विचार किया | इससे में समभता' हूं कि 
भांसी-द्रबार के प्रत्येक मनुष्य को आश्रय हुआ होगा | सब लोग यही 
समभते थे कि वे अपना सब राज्य अपनी रानी के अधीन रहने .देने के 
लिये सरकार से प्राथना करेंगे | परंतु ऐसा मालूम होता है कि दृत्तक का 
यह अडंंगा इस लिये लगाया गया होगा कि बृटिश-सरकार ने भांसी के 
जिस सूबेदार के साथ प्रथम संधि की थी, उस शिवरावभाऊ के वेश में 
कोई भी वारिस नहीं है । 

१०. महारानी लक्ष्मीबाह ने गवनेर-जनरल साहब को जो खलीता 
भेजा है उसमें उन्होंने यह बिनती की है कि जिस तरह बुंदेलखंड के 
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 टेहरी, दतिया ओर जालौन के राज्यों का, दत्तक लेने का, हक़ सेजूर किया 
गया है उसी तरह मांसी का भी मेजर किया जाय । 


टेहरी ओर दतिया स्वतंत्र राज्य हैं| उनके उत्तराधिकारियों के नि- 
यम म्ांसी सरीखी * आश्रित ' रियासत को लगाये नहीं जा सकते | 
हां, यह बात सच है कि यद्यपि जालौन भी एक * आश्रित ? रियासत है 
तथ।पि उसको दृत्तक लेने का अधिकार दिया गया है। परंतु इसके 
सबंध मे यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि, जब ब्टिश-सरकार किसी 
समय स्नेह-बद्ध होकर, या राजनोतिक विचारों से, किसी रियासत को 
दत्तक लेने की आज्ञा देती है, तब उसका यह अर्थ नहीं करना चाहिये 
कि सरकार ने उस रियासत का या अन्य रियासतों का दत्तक लेने का 
हक़ क़बूल कर लिया | यह मानने के लिये भी कोई प्रमाण नहीं है कि 
जालोन-रियासत को उक्त अधिकार प्राप्त हो गया है; क्‍योंकि जब से दत्तक 
लिया गया है तब से यह (रयासत सरकार ही के अधीन समभी जाती है। 


६१. बतेमान वत्तक को संज़र करने के लिये, रानी साहबा ने एक 
ओर कोरण बतलाया है। वह यह है कि सन १८८१७ ई० के संाधिपतन्र 
की दूसरी धारा के अनुसार बृटिश-सरकार ने यह क़बूल किया है कि 
रामचद्रराव ओर उनके वारिस और उनके पश्चात्‌ गद्दी पर बेठनेवाले, मांसी 
के बेशपरम्परा के जागीरदार हैं | इस पर से यह बात क़बूल नहीं की जा 
सकती कि सरकार का यह इरादा था कि “ यदि कोई भी लड़का गोद 
लिया जाय तो उसको बृटिश-सरकार वारिस मुक़रंर करेगी। ” 

. इस विषय पर आधिक वादविवाद की आवश्यकता नहीं हे | इसका 
निशय दफ्तर के ऐतिहासिक प्रमाणों ही से दो चुका हैं। पहल गरामचद्र- 
राव ने भी दृत्तक लिया था; परंतु सरकार ने उसको मंजूर नहीं किया 
ओर राज-पद एक दूसरे ही मनुष्य को दिया। यह बात सब लोगों को 
, बिदित है । 


१२. ऊपर लिखी हुई बातों से यह सिद्ध होता हे कि मांसी एक 
आश्रित ' रियासत है। वहां के अधेकारी, “ सार्वधोम सरकार की 
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सनद के अनुसार जागीर पाये हुए ” बुंदलखेड के अन्य * आश्रित ' 
जागीरदारों में स, एक जागीरदार हैं | अतएव, “ जिन्होंने जागीर दी है, 
या जिन्होंने जागीर देनेवालों का हक़ युद्ध करके या अन्य उपाय से प्राप्र 
कर लिया है, उनको जागीर-दान की शर्तों के अनुसार उत्तराधिकारी नियत 
करने का पूरा अधिकार है | इन शर्तों का ख़ास मतलब यही रहता है कि 
ओरस पुत्र के सिवा, दृत्तक-पुत्र या अन्य कोई, वारिस न हो | इसी तरह 
यह भी सिद्ध हुआ है कि मस्त राजा के कोई ओऔरस पुत्र नहीं है; और 
भांसी के जिन सूबेदारों या राजाओं के साथ बृटिश-सरकार का कुछ 
समय तक सम्बन्ध था, उनमें से किसी एक का भी कोई वारिस नहीं है। 
अंत में यद्द भी सिद्ध हुआ है कि अंतिम राजा ( गंगाधरराव ) की दत्तक 
छझैने की इच्छा उनकी प्रजा को भी मालूम न थी; और जिस राजा ( राम- 
चद्रराव ) को बुटिश-सारकार की ओर से मांसी का राज्य वेशपरम्परा 
के लिये दिया गया था उसके लिये हुए दृत्तक को भी सरकार ने 
मंजूर नहीं किया । 

*. इन सब बातों स यह स्पष्ट विदित होता है कि मत राजा गँगाघर- 
राव का लिया हुआ दृत्तक नामंज़र करने का हक़ सरकार को निस्शन्देह है । 


5 


१३. ओरस-पुत्र न होने के कारण भांसी-राज्य को खालसा करने 
का सरकार को पूर्ण आधिकार है । 


वास्तव में सरकार को इस प्रांत से कुछ फ्रायदा या लाभ नहीं है 
क्योंकि वह बहुत बड़ा राज्य नहीं है ओर उसकी आय भी थोड़ीसी है। 
परंतु वह सरकारी मुल्क में है । यदि वह सरकार के कब्जे में आ जाय 
तो हमको बुंदेलखंड के अपने सब प्रांतों की अन्द्रुनी राज्य-ज्यवस्था सुधारने 
में कोई कठिनाई न होगी । यदि भांसी का राज्य हमारे कब्ज़े में आ जाय 
तो वहां की प्रजा का अत्यत कल्याण होगा | इस विषय के संबंध में कुछ 
थोड़ीसी बातें स्वानुभव से नाचे लिखी जाती हैं । 

१४. रामचंद्रराव के बाद दो आदमी झांसी की गद्दी पर बिठलाये 
गये । पहले रघुनाथराब को गद्दी दी गई। वे कुछरोग से पीड़ित थे | उनकी 


ले, बा, ६ 


झांसी-राज्य की स्वार्धानता का नाश, 2६ 


(हूँ # 


. सिर तीनहीं वर्ष की अमलदारी से यह बात प्रकट हो गई कि वे राज्य 

करने के योग्य नहीं हैं। पहले मांसी-राज्य की आमदनी १८ लाख रुपये थी। 
वह रामचंद्रराव के समय में कुछ थोर्ड़ासी घट गई थी; परंतु रघुनाथराव 
के समय में तो वद्‌ तीन ही लाख रह गई । दूसरी बार सरकार ने गंगा- 
धरराव को गद्दी पर बेठाला । ये भी राज्य करने के योग्य नथे। इसी 
लिये बहुत दिनों तक राज्य के सब सूत्र हमने अपने हाथ में रक्खे थे 
ओर उनकी कोई अधिकार नहीं दिया गया था । 


१५. रानी साहबा ने, जालान रियासत का उदाहरण देकर, दत्तक 
मज़री की प्राथना को हैं| परतु दत्तक लेने सं, उस रियासत को, जो दशा 
हुईं है, वह किसी तरह अनुकूल नहीं है । सन्‌ १८३० ई० में, उस रिया- 
सत का दत्तक लेने को आज्ञा दी गईं । उस समय उसको आमदनी १५ 
लाख रुपय थी । आठ वष के बाद वह आधे से भी कम हो गई। 
उस समय के गवनेर जनरल ने, उस रियासत की दशा का, जो वन 
किया है, उसका उल्लेख सेक्रेटरी ने अपने नोट में इस प्रकार किया है:- 
५ इस रियासत का राजा ११ वर्ष की अवस्था का है। उसका पालन 
उसकी बहिन और मंत्री करते हैं। फ़जूल ख्चे से, नो दस वर्ष में, ३० 
लाख का ऋण हो गया है । राज्य में चारों ओर अधर मच गया है। 
गांव गांव में लूट-मार होने लगी हैं। खेती का काम बंद हो गया है और 


( 


सब ज़मीन ऊजड़ हो गई हूं । जो प्रदश किसी समय अच्छा उपजाऊ 


[8 


झोर आबाद था वह धीरे, धीरे बेरान हो रहा है । 


१९६. इस तरह झांसी ओर जालोन में, दत्तक और बे-क़ायदा 
वारिस मंजूर करने से, बुरे परिणाम हुए हैं । इन बातों से सचेत होकर 
में यह निश्चय करता हूं, कि राजनीति और कतेठ्य की ओर ध्यान देकर 
बुटिश-सरकार, भांसी-राज्य के संबंध में, अपना हक़ पूरे तौर से अमल 
में लावे; और गंगाधरराव के लिये हुए दत्तक को नामंजूर करके, और 


५८ पहारानी लक्ष्मीबाई- 


भांसी को लावारिस सममभकर, अगरंज्ी-राज्य में मिला लेबे । 


# / ५5. 


पोलिटिकल एजन्ट की सूचना के अनुसार रानी साहबा को अच्छी 
तरह वेतन दिया जाय और उस प्रांत की व्यवस्था लेफ्टनन्ट गवनेर के अधीन 
रहे । तारीख २७ फ़रवरी सन्‌ १८५४ ई० 


भांसी की स्वाधीनता का नाश करन का जो उक्त निश्चय लाडे 
हलहोसी साहब ने किया उसमें उनके कोन्सिलर डारिन, लो और हालिडे 
साहब भी सहमत हुए । हा स्वार्थ + तूने किसीको भी नहीं छोड़ा | तू जिसके 
पीछे लग जाता है उसको आधा किये बिना नहीं छोड़ता '! तेरे पास विवेक 
तो आने ही नहीं पाता | और जब तू किसीको विवेक-अ्रष्ट करके 
अधा कर देता हैं तब उसके मन में न्याय-अन्याय, कतंव्य-अकर्तव्य, 
उचित-अनुचित आदि किसी प्रकार का विचार ही नहीं आता. :! यही हाल 


५ ५ 


लाई डलहौसी ओर उनके कोन्सिलरों ( मंत्रियों ) का हुआ । 


। यह लिखते हमें बड़ा खद होता है कि लाडे हलहोंसी और उनके 
मंत्रियों ने, कांसी ओर बृटिश-सरकार की परस्पर मित्रता पर, कुछ भी 
ध्यान न दिया। इतना है नहीं; बरन्‌ उन लोगों ने झांसी के राजाओं 
की कृतज्ञता और ख़ुद अगरेज़-सरकार के, समय समय पर, दिये हुए बचनों 
पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया | लाड इलहं।ली साहब ने, मांसी को अग- 
रेज़ी-राज्य में मिला लेने के जो कारण बतलाए हैं उनपर, मेजर इवान्स 
बेल साहब ने, अपने ८ /०/७॥ 70900 '“भारतवर्षाय साम्राज्य-नामके 

प्रन्थ में ख़ब कड़ी आलोचना की है । यह ग्रन्थ प्रत्येक विचारशील मनुष्य 
को अवश्य पढ़ना चाहिये। मांसी के सज्तिप्त इतिहास से यह बात भी भांति 
प्रकट होती हैं कि फांसी के राजाओं का बृटिश-सरकार के साथ किस 
प्रकार का सम्बन्ध था; ओर उनके साथ “ दोस्त-सरकार ” का रिश्ता 
लगाकर : बंशप्रम्परा तक क़ायम रहनेबाली, शअ्रत्यन्त महत्व को, 


भासी-राज्य की स्वाधीनता का नाश. ५१ 


कितनी संधियां की गई थीं। इन सबियों के वास्तविक अथे # की ओर ध्यान 
न देकर देशी रियासतों पर अपना हक़ साबित करना; हिन्दूधमेशास्त्र 


5५० ॑ब----+++ -- ० - 
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£ बटिश-सरकार ने जो संधियां की थीं उनके वास्तविक अर्थ के विषय में पार्लिमेन्ट- 
सभा के मम्बर, मिस्टर डच्लू, एम. टारेन्स साहब ने यह लिखा ह:--- 


रु बिक 
| के 


४  [फल्ा6ड5 वीक ठपए।०प मो तंता6 60॥ ॥07 ]8 ॥]95 9 ॥6४ 
वी वाहएावहु०,. एलाशवं. का. गिल क्‍शवाड शाडजएएलत,. बाते ठ0एाहिडडलते ९ 
शाला, ॥0 तह 0४७ मातले|ाागाज ० मो वापश्रीमिह टछएात 20व- 
(008 का व विज्ीाए पता आक्ा पाए, पाते वी हंगाक6 0वाऊ छा ४0९0०) (0 
068 छत कुल्यल्ल का क्ावए; पकृता 90 गगागलतवे रणावीणा शिक्षा; ॥6 
॥]]0]0९वा0ता 0 [6508 छिपरीाह 0 ाए मात हटाए टाहइह विधा ॥9) ॥0'९- 
00 गांड >ीएापि 06 छाएी वह 60 एण्रता फ्रापेलराशापीए 0 0 
00गरप्रा65 ४00॥व बता, 00 6 ]एपैड्रलाला। एी वा वाज्वावीयों क्राओश' 
१९९४९, 465९वे %ए 85 0005 ॥ा|8 ती॑ वा|हापाबाातायों जाए), 08 2प्रश्ञाता€९ 
6 70१0 उर्भाशततल्ट छा गापेणराश्तीए जालणाएँलते, तापे प्रापैणप्राह्पीए 
गापेलड्आा00प, 07ए विह ७९ए४०ााता ता ७, तए0ाए धाचे ॥05९७ [0 
७000० 05 एछत60, 0797. वि8 |0 किा९0, 6 बह) ए॥ छू हटाए९ 
0, -+-06 तएएत/वीव]ए 0 [छह ## (एल ता पीछ तार डा ॥0:]  ीछ॥ !१॥4९ 
(0 6 छा], 3 बएलतावीओ एु [0 6 (#ह. एल. 0 सह जाल ४08९ 


प्रपाणाएताओ 6 (या गतर्प जला एता।हिउलोए४ फिपलते [9 पहहत'0, “ 
इसका भावाथ यह है;--- 


साधियों की भाषा प्राय: संक्षिप्त होती है ओर शब्द साधारण भर्थ के बोतक 
हैाते है । उनसे यह बात पाई नहीं जाती कि काल्पनिक और आकत्मिक भावी घटनाओं 
का निःशेष पूर्वज्ञान प्राप्त करके उन सब का यथोचित प्रबंध कर दिया गया हैँ; परंतु उनका 
वास्तविक और निश्चित उंद्श यही होता है कि, सरल मापा में, शांति ओर मित्रता के 
बन्धनों का स्थुल-चर्णन किया जाय। इन संघियों का संकेतार्थ भी यही होता है कि जब 
किसी मामले में जरूरत हो तब उनका उपयोग बह्ाही क्रिया जाना चाहिये जैसा दोनों पक्ष 
के लोगों को मंज़र हो, या जैसा किसी अपक्षपाती पंच के निणय से सिद्ध हा । यही परस्पर- 
व्यवहार-संबंधी हक्क का स्पष्ट नियम है। इस नियम के अनुसार जांच करने पर यही विदित 
हँ।ता है कि, जब वारिस का हक वेशपरम्परा के लिये ( चिरकाल के लिये ) दिया गया 
था, तब उसका यही अथे समझा गया था [$कि, समय समय पर, जो कोई वारिस होंगे उन्हें 
राज्य का सब हक, अधिकार और वमव प्राप्त होगा । इस बात का निर्णय विशेशियों के 
आईन के अनुसार किया नहीं जायगा; किंतु वह उस रियासत ( राज्य ) के कायदों के 
अनुसार किया जायगा, जिसकी स्वार्धीनता को रक्षा के हेतु संधि की गई थी। 


५२ महारानी लक्ष्मीबरार- 


के अनुसार प्रत्येक देशी रियासत को दत्तक लेने का पूरा अधिकार है 
ओर उसमें हम कभी हाथ न डालेंगे, # ऐसा वचन देकर भी दत्तक 
नामेज़र करना; दत्तक लेने के सबंध में फांसी को प्रजा की प्रतिकूबता 
न होकर भी सिफ्रे एक पोलिटिकल एजन्ट को रिपोर्ट से उसको संशयात्मक 
मानना; भांसी का अधिकार ओर दजो बराबरी का होकर भी उसके 
राजाओं की गणना कनिष्ठ अणी में करना; रियासत के किसा पुराने 
बखेड़े का संवध नई बातों से लगाकर अपनो ही सम्मति पर जोर देना; 
ओर अत में यह कहकर, कि मांसी-राज्य की प्राप्ति से हमारा कुछ लाभ 
नहीं है---हमने उसे मांसी की प्रजा के कल्याण ही के लिये लिया है-- 
अपनी महान्‌ उदारता का परिचय देना; यह सब लाडे डलहोसी की अनुपम 
राजनीति का नमूना है | यह अंत खेद की बात है कि, एक प्राचीन 
ओर सुप्रसिद्ध हिंदू-राजवराने को अपनी दृढमित्रता, प्रेममाव, सहायता 
ओर कृतज्ञता के पलटे, सारी दुनिया में न्याय का डेका बजानेवाले अंगरेज़- 
अधिकारियों से, इस प्रकार का पारितोषिक मिले! भर्तृहरि ने इस प्रकार की 


बिक 


जो सनद पमिली 


4772 


|] जे रु का न्ि को » औ, ५ कर. नी 5५ र्का [2 कप 
इंस्ट इन्डया कम्4ना का इग्लन्ड के राजा तताय जाज का आर 
(े न्‍्उः जि हु हज * अप के 
था उसमे लिखा है कि:--- 

५ #वातवे ॥ कावेक वीता ॥कछछबापे जीताप 26 किात 676 लंजों जात 
"९ 80 वा ए०8 0 जि ब्यापे ग्रावच05, फछ | लावा, व विह | एव शाप 
धा।वठापी 68 छा वितिएता'ड ती सिताव68 गाते जाहईाशिक 0 दि65, ४0०00॥॥89 
88 [6 उ्या॥ह गाएछी।। एल केला एडललेडटत 0४. गीता छा औऑणाए।वा) 
॥9,. नीता] 6 65070 ९वं 40 किला ॥हहत्लीरएतोीेए छातीता वीलेए हयात 


497]]८5 ६०८. 
इसका भावाथे यह हे हल 


उक्त देश के निवासियों के न!गरिक ( मुल्की ) और धारमिक रीति-रवाजों 
का यथोंचित आदर करने के हंतु यह कायदा बनाया जाय कि, कुदम्वों के पिता और 


स्वामियों के हक आर अधिकार उसी प्रकार सरक्षित रहेंगे जिस तंरह् वे, हिंदू या मुसल- 
मानों के कायदों के अनुसार, बरते जाते थे । 


भंसी-राज्य की स्वाधीनता का नाश... ५४३ 
कुटिल राजनीति का जो वन किया है वह बहुत ठीक है: -- 


सत्याध्नृता च परुषा प्रियवादिनी च 
हिंल्ला दयालुराप चाथपरा वदान्या । 
नित्यव्यया प्रचुरनित्यथनागमा च 
वेद्याडगनंव नृपनीतिरनेक रूपा ॥ 


इसका अथे यह है--कहीं सत्य और कहीं मिथ्या, कहीं कठोरता 
आर कहीं प्रिय भाषण, कहीं हिंता और कहीं दयालुता, कहीं स्वार्थसाघन 
चर हर हीं कप १ ध्‌ ० गा रे 
आर कहां दान, कहीं नित्यव्यय और कहीं घन-संचय का व्यवहार करने- 
वाली राजनीति. वेश्या की भांति, अनेक रूप धारण करलेती है #। 


उधर कलकत्ते की कोसिल में बेठकर हलहोसी साहब ने भांसी को 
ब्रृटिश-सरकार के राज्य में मिला लेने की आज्ञा दे दी; ओर इधर भांसी 
के महल में रहनेवाली छक्ष्मीबाई, पति-वियोग से दुःखित होकर, अपने 
दत्तक पुत्र की भावी दशा के विषय में, रात दिन चिंता कर रही थीं। 
तारीख ३ दिसंबर सन्‌ १८५३ ई० को उन्होंने जो खलीता सरकार को 
भेजा था उसका जवाब, दो महीने व्यतीत होजान पर भी, नहीं आया। 
तब उन्होंने तारीख १६ फ़रवरी सन्‌ १८५४ ई० को एक और खलीता, 
मालकम साहब के माफेत, गवनर जनरल को भेजा | इस ख़लीते में भी 
उन्हीं सब बातों का जिक्र किया गया था जिनते मांसी के राजाओं का, 
दत्तक लेने का, हक़ साबित होता था । यह ख़लीता परिशिष्ट (बे) में 
प्रकाशित किया गया है। इस ख़लीते को सूलकम साहब ने, तारीख रथ 
फ़रवरी सन्‌ १८५४ ई० को, गवनेर जनरल के पास भेज दिया ओर उसी 
के साथ अपनी ओर से एक पत्र भी भेजा जिसमें उन्होंन रानी साहबा के 
अनुकूल सम्मति दी थी। बड़े आश्रय की बात है कि जिस हाकिम ने 
४ लाड छिटन साहब ने भी अपने एक अन्ध में यही विचार इस तरह प्रकट 
किये हं--- “]%6 एस हइलेलालट ती (0ए0ए0ताला # पगीए हटो लाए छा (0- 
एल्ोए फपा), (पाक, ैवोकिए्एटाऊ, उठता, (9, एी, 0. 3५ ण। 
[.५00॥,)--अथोतू राज्य-शास्त्र सत्य को छिपाने का शास्त्र है । 


पर 


५४ महारानी लक्ष्मीबार- 


एकबार प्रतिकूत मत प्रकट किया था उसीने, इस समय, महारानी छद्दभी- 
बाइ के अनुकूल अपनी सम्मति दी ! परंतु “ का वष। जब कृषी सुखाने 
इस कहाबत के अनुसार, जब मांसी-राज्य के भाग्य का फैसला कलकत्ते 
की कॉसिल में हो चुका था, तब्र मालकम साहब की अनुकूल राय से क्या 
लाभ हो सकता यदि यही राय वे पहले ज़ाहर करते तो 
निस्संदेह मांसी-राज्य की दुदेशा न होती और न महारानी छक्ष्मीचाई के 
किसी प्रकार का कष्ट सहना पड़ता । होनहार को को 
टाल सकता है! परंतु विशेषता यही है कि, तारीख १२८ फ़रवरी को 


ञ। 


मालकम साहब का उक्त पत्र कलकत्ते भेजा गया और उसके एकही 
ि रे कप हे. ८ ५ मी. 
देन पहले, अथात्‌ तारीख २७ फ़रवरी को, डलहोसी साहब ने, मांसी को 
वीक र्ज 6५ म ० कप ८ न्ना जे ८! ४ औओ व्‌ के यू 5 नए | 
अंगरेजी-राज्य में मिला लेने की आज्ञा दे दी : इसीको देवयोग कहते हैँ ' 


ऊपर लिखा हुआ खलीता भेजने के बाद, महारानी लेक्ष्मीबाई ओर 
उनके दरबार के लोग, यह आशा कर रहे थे, कि अब दत्तक की मंजूरी 
शीघ्रही आ जायगी ओर म्ांसी का राज्य दामोदरराव के नाम से 
चलाया जायगा | इस संघार में हम लोग आशाही के सहारे से बहुत कुछ 
काम करते हैं | यदि यह आशा न होती तो हम लोग इस अथाह संसार- 
समुद्र में ड्ूबकर मर जाते | परन्तु हम उसी आशा-रूपी कल्पवृत्ष के 
नीचे बेठकर, इस असार संसार ही का सुख्र मान रहे हैं । यही हाल 
बेचारी लद्मीबाई का था। वे अपने मन से यही आशा कर रही थी कि राज्य 
के संबंध में अपने पति ने जो व्यवस्थापत्र सरकार को भेजा है वह 
अवश्य स्वीकृत होगा और अपने भेजे हुए खलीतों पर सरकार के -दरबार 
में विदार किया जाकर अपने दत्तक-पुत्र, दामोदरराव को शीघ्र ही 
राज्याधिकार दिया जायगा। परंतु “ मनसता चिंतय्रेत्कायेम, दैवमन्यत्र 
चिंतयेत इस उक्ति के असनुसा', सहारानी लक्ष्मीबाइई के भाग्य में कुछ 
झोर ही लिखा था। भांसी को अगरंजी-राज्य में सिला लेने की, सरकार की, 
आज्ञा पात ही बुदेलखण्ड के पोलिटिकल एजन्ट मेजर प्रालकम साहब ने 
नीचे लिखा हुआ इश्तिहार भेजर एलिंस साहब के पास भज दिया 


भांसी-राज्य की स्वाधीनता का नाश: पपू 
इश्तिहार । 


“४ मेजर डी. ए. मालकस, पोलिटिकल एजेंट गवालियर, बुन्देल- 
खण्ड ओर रीबा की ओर से, यह प्रकाशित किया जाता है कि-- 


तारीख़ २१ नवम्बर सन्‌ १८५४३ ३० को महाराज गंगाधरराव का 
देहान्त हुआ । उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले दामोदरराब को गोद लिया 
था; परंतु श्रीमान्‌ गवनर जनरल साहब ने यह दृत्तक नामंजूर किया। इस 
लिए भारत-सरकार की, तारीख ७ माच सन्‌ १८५४७ ई० की, आज्ञा के 
अनुसार, मांधी का राज्य ब्रटिश-राज्य में मिला लिया गया | इस इश्तिहार 
से सब लोगों को इत्तल्ा दी जाती है कि सम्प्रति भांसी-प्रांत बुदेलखेड के 
पोलिीटकल एजेंट मेजर एलिस साहब के अधीन क्रिया गया है । अब 
मांसी-प्रांत की सब प्रजा अपने को बृटिश-सरकार के अधीन समभ- 
कर भेजर एलिस साहब को कर दिया करे ओर सुख तथा संतोष से 
रहे | तारीख १३ माचे सन्‌ १८५४७ ई. ” 


(हस्ताक्षर ) 3, ए. मालकम, 


हम इस बात का निण॒य नहीं कर सकते कवि इस इश्तिहार से, भांसी 
के उन प्रज.गणा का चित्त कितना उद्विग्न हुआ होगा जो लोग स्वराज्य 
का सुखोपभोग कर रहे थे | जिस समय झांसी को अगरेजी-राज्य # भिला 
लेने का समाचार मेजर एजल साहब ने महारानी छूद्मीबाई को सुनाया, 
. इस समय वे अत्यंत शोक से मू(#छत हो गई । कुछ होश आने पर, 
एलिस साहब ने उन्हें बहुतित समझाया ओर कहा कि पोलिटिकल एजेंट की 
अज्ञलनुसार ४ आपका उचित सनन्‍्मान किया जायगा ओर आपके निर्वाह की 
उदारता से व्यवस्था की जायगी # । ऐसा कहूकर जब एलिस साहब 
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४ मालकम साइव ने गबनर जनरल की मंजूरी से यह निश्चय किया था. के महारानी 
लक्ष्माबाई की ५००० रु० मासक वेतन दिया जाय । यही उनकी “ उदारता को व्यवस्था-- 
[00'ता [॥0४४00-- थ | महा।नी ने इसका स्वीकार नहीं किया । 


५६ महारानी लक्ष्मीबई ., 


जाने लगे तब लक्ष्मीबाई ने शोकाकुल होकर अटयन्त दीनस्वर से कहा 
४ मेरा भांसी दंगा नहीं # । 

भांसी-राज्य की स्वाधीनता का नाश हो जाने के बाद, मेजर म्रालकम 
साहब ने, महारानी लक्ष्मीबाइ के संबंध में, नाचे लिखी हुई सूचनाएं, भा- 
रत-सरकार को, स्वीकाराथ भेजी:-- 

९ महारानी लक्ष्मीबाइ को भांसी के खज़ाने से, या जहां स वे 
पसंद करें वहां से, ४ ००० रुपये, हर महीने, जबतक वे जीती रहें, दिये जाँय। 


२ भांसी का राजमहल महारानी लक्ष्मीबाई को, रहने के लिये; 


हि] 


दिया जाय और उसपर उन्हींका स्वामित्व समझा जाय । 
३ महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन-समय में, उनपर या उनके 
नोकरों पर, बृटिश-सरकार की अदालत का कोई अधिकार न रहे । 


४ स्वगेवासी महाराज गेंगाधरराव की इच्छा के अनुसार, उनके 
निज़का धन, रियासत के लेनदेन का हिसाब करके जो बाकी रहे वह, 


५ ७५५ २०-९००-**_० बज + आते अभे 


ढ़ कि 
/7दहएबरंटॉड अ्ाएओंएएडतदरत 0/ /7र(/ /तंद नामके ग्रंथ में 


इस विषय के संबंध में यह लिखा ई--- 
« पृ". 6 ॥0[6९ जा श्ावल्ह्वाता छह हएा, 0ए 5 |॥प्रदापताड 000 (0 [0 
('0पा+ णा फिल्टुला, खंतालरए (पट॥एए ि्ां +ह6एला४९पं 6 औएलशाह 0 0 
])एप्६0 ॥0%फा ९0प्र्ाटणाओी ए, कएछुद्ञातवाएटएं 0 ॥ छाया, फैला निए हिनंडी। 
॥0]7ए5९ए 975९ [00॥९त. वाला 0 [5 उवीट्यापनासापीए हु वहछड वि वीयाहँं 
[0९600 एल्‍८रवेँ [0 #रएणिाएं 40 60 ॥06 3. फथडई वानएणएणध०पं छा ॥0 
तणावा।ज एग ॥)0 ॥209 कि छ8॥; ैप्रलीवाहए किक, वा ॥ ]00ते ४९७ गाए ०पीं0 पड 
0९९, ए९ॉल्वि ६0 6 #8ुए०ा। एल वादयी वी विएए 65 डांड्राीएपा 
४005, ० [शाही पैजाएंव गए; ( जय गए छहुीएल पु गा जीधाओ), रैसा। 
७०४8४ तशवााहां छठ धा6९४०व, ॥0 0॥7/ रैआवावद्रएड क्एव5 फछा पेएांएपे,? 
अध-झांसी-राज्य का ब्रटिश-राज्य में मिला लेन की सूचना इस प्रतापी लाडे साहब- 
ने अपने एजन्ट को दी । महारानी लाक्ष्मीबाई ने एजन्ट साहब को परदे के बाहर आदर से 
बैठाया । जिस समय ब्रटिश राज प्रतिनिधि ने महारानी को यह दुखरायी समाचार सुनाया 
क्रि अब झांसी-राज्य पर उनका स्वामित्व नहीं ह--बह शक्तिमान अंग्रेजों के राज्य में मिला- 
लिया गया ह--उस समय लक्ष्मी बाई ने ऊंचे, कित मधुर, स्व॒र से यह उत्तर दिया कि 
'मेग झांधी देंगा नहीं ।” उनका यह अभिमान व्यय हुआ | झांसी अंग्रेजी-राज्य में धिल 
दी गई घोर बालक आनन्दगाव का हक नामंजूर किया गया । 


छ, बा, ४ 


मकासी-राज्य की स्वाधीनता का नाश. ५७ 


आर राज्य के सब जवाहिरात महारानी लक्ष्मीबाई को दिये जाँय । उनके 
रिश्तेदारों की एक फ़िद्दरिस्त बनाई जाय और उनके निर्वाह की कुछ व्यव- 
स्‍था की जाय | 


लाडे इलहोसी साहब ने उक्त सब सूचनाएं स्वीकार कीं; परंतु 
मत राजा की निज की सम्पत्ति ओर रियासत के जवाहिरात के संबंध 
में उन्होंने, अपने ता० २५४५ माचे सन्‌ १८५७४ ई- के पत्र में, यह 
लिखा कि, यद्यपि गंगाधरराव का दृत्तक-पुत्र आइन के अनुसार राज्य का 
अधिकारी नहीं हो सकता, तथापि उनकी निज की सम्पत्ति और रिया- 
सत के जवाहिरात आदि पर उसीका स्वामित्व है # । अतएवं यह सम्पात्ति 
महारानी लद्ष्मीबाइ को नहीं दी जा सकती | बस, इस आज्ञा के अनुसार, 
भांसी के पोलिटिकल एजट साहब ने, भांसी के खज़ान से ६ लाख रुपये 
निकालकर, दामोदरराव के नाम से अगरेज़ी खज़ाने में जमा कर दिये 
ओर यह्‌ निश्चय किया कि जब दामोदरराव बालिग हों तब उनको यह 
द्रव्य ब्याज सहित वापस दिया जाय। इसके अतिरिक्त रियासत के 
सब जवाहिरात और सोने चांदी के आभूषण आदि ८ द्ामादरराव के वास्ते” 
लक्ष्मीबाई के अधीन कर दिये गये । जब राज्य ही चला गया तब राज- 
वैभव किस तरह रह सकता है ! राजा रामचंद्रराव की मृत्यु के पश्चात्‌ 
भांसी के सब रांजा ह्िले में रहते थे। अब पोलिटिकल एजन्ट की 
आज्ञा से महारानी लक्ष्मीबाई को, भांसी का क्रिला खाली करके, शहर में 
जाकर, महल में रहना पड़ा । 

ज्योंही कांसी का राज्य अगरेज़ों के हाथ आगया ट्ोोंही उन्होंने 
भांसी-राज्य की सेना को छ:; छः मास का वेतन देकर सदा के लिये बिदा 
कर दिया और उसके स्थान में अगरेज़ी सेना की भरती की। बंगाल 


* (१;-. ]]06 #ऐ00770णा छत्तह 2004 407 (क्‍8 6०९6७ क06 ए [75४9/0७ क्‍ 
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दुत्तक-पुत्त के अधिकार ( हक ) के संबंध में इस प्रकार का प्रपंच हिंदूधमशासत्र में 


नई है। 


पट - पहारानी लक्ष्मीबारे.. 


३ 


इनफ़न्टी की १९ वीं पलटन, क़िले की रक्षा के लिये, नियत की 
गई और यह निश्चय किया गया कि जब ज़रूरत हो तब सीप्री की छावनी 
से कप्तान हेनस या त्रिगडियर हिल साहब से मदत ली जाय | भांसी के 
किले में जो युद्ध-सामग्री कई पीढ़ियों से इकट्टी की गई थी वह भी इसी 
. संमय नष्ट कर दी गई ओर पेशवा के समय की बड़ी बड़ी तोपें निरुपयोगी 
कर डाली गई ! जिस समय भांसी-राज्य के स्वामिभक्त सेवक, अगरंज- 
सरकार से बेतन पाकर, अपने अपने घरों को जाने लगे, उस समय उनके 
चेहरों पर शोक और डदासीनता की छाया दिखाई पड़ती थी। वे मानों मन 
ही मन यह सोच रहे थे कि जिन राजाओं का हमने नमक खाया है उनके 
किसी कुसमय पर हम काम न आ सके ! बीर-हृदय और युद्धप्रिय सै- 
' निकों के मन की ये उमंगें मन ही में लीन हो गई। क्या करें, जो कुछ भाग्य 
में लिखा था वही हुआ । 


यदह्मपि भांसी का श्राचीन और स्वतंत्र राज्य प्रचंड प्रतापी अंगरेजों के 
विस्तीर्श राज्य में मिला लिया गया और वहां मेजर स्क्रीन साहब कमिश्नर 
के पद पर नियत किये गये, तथापि लक्ष्मीबाई को यह विश्वास था कि वि- 
लायत के कोग सत्यप्रिय ओर नन्‍्यायी होते हें---वे ब्ृटिश-न्याय को इस तरह 
कदापि कलाकित होने न देंगे । अतएवं उन्होंन, लदन के कोटे आफ़ डाय- 
रेक्टसे से इस विषय का निणुय कराने के लिये, उमेशचन्द्र बनर्जी नाम 
के एक बंगाली वकील और किसी एक युरोपियन को ६०००० रुपये 
देकर विलायत भेजा | खेद की बात है कि इसका कुछ भी .पता नहीं 
लगता कि इन महाशयों ने वहां जाकर क्‍या काम किया ! परंतु अन्तःपुर- 
निवासिनी हिंदू-अबला के सरल अन्तःकरण में येही आशा-व्यथे आशा- # 
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# दस विषय के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार, सर जान के साहव ने यह 
लिखा है:-- क्‍ 

५ [॥ शा? हल जछांतेठज् 0 60 ॥09 शिव), जीता 6 शिज्राादा। औएला 
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धांसी-राज्य की स्वाधीनता का नाश ५९ 


बनी थी कि इंग्लैंड के लोग बड़े न्‍यायी होते हैं; वे अन्याय से किसी का 
अधिकार नहीं छीन लते। उस हतभागिनी को यह बात स्वप्न में भी न मालूम 
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व्जयककत- 
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इसका भावाथे यह है:--- 


झांसी का प्रत्येक मनुष्य जिनका अत्यंत आदर करता है ओर जिनका स्वभाव अद्यंत 
सुशील है वे, लक्ष्मीबाई, व्रथाहा इस बात पर जोर देती रहीं, कि मेरे पति के घराने ने 
बृटिश-सरकार के साथ सदैव भक्तिपृत्रक बर्ताव किया है,--वे वृथाही इस वात का वर्णन 
करती रहीं, कि झांसी के राज-घराने ने सरकार की बहुत सहायता की है और सरकार ने 
भी उस सहायता का धन्यवाद-पूर्वक स्वीकार किया हे-वे व्यर्थ ही संबियों की उन शर्तों 
पर सरकार का ध्यान रिलाती रहीं जो, उनके देश के नियम ओर रीति-रवाज के 
अनुसार, उत्तराधिकारी नियत करने के प्रतिकूल न थी-वे व्यथ ही उदाहरण देकर यह 
प्राथना करती रहीं, कि जिस तरह अन्य रियासतों पर अनुग्रह किया गया दे उसी तरद्द 
झांसी पर भी कृपा की जाय | परंतु सरकारी आज्ञा बज के समान अखण्डनीय थी । 
सरकार ने यह निश्चय किया था कि झांसी को अंगरेजी-राज्य में मिला लेने से दोनों का 
कल्याण द्ोगा । लार्ड डलहासी साहब ने लिखा दे कि झांसी ; सरकारी जिले के 
बीच में है । अतएवं उसको अपने कब्जे में ले लेने से हमको, बुंदेलखंड में अपने सब 
प्रांतों दी अन्दरूनी राज्यव्यवस्था सुधारने में सुबीता होगा । झांसी की अंगरेज्ञीनाज्य में 
मिला लेने से जो लाभ होगा यह हमारे अनुभव के कुछ फल के उल्लेख से प्रकट होगा । अब 
अनुभव के फलों से यह बात भलीभांति प्रकट हो गई है कि झांती के लोगों ने इस मिलाब 
के कितना पसंद किया | 


६० महारानी लक्ष्मीबाई. 
थो कि, लद॒न के डायरक्टरों की अदालत भी राज्य-लोभ में अधी हा 
रहो हू आर अपनो पहिली ग्रतिज्ञाओं को विस्मरण करके वह अपने प्रतापी 
गवर्नर जनरल को कारंवाई मंजूर कर लेगो। ता० २ अगस्त सन्‌ १८५४४ ई० 
को, डायरक्टरों ने भो, मांसो-राज्य का बांटश-राज्य में मिला लन को आज्ञा दे दा! 
मन॒जो ने राजाओं के लिये यह नांत बतलाई है--/ इदमेव नरेन्‍्द्राणां 
स्वगंदाारमनगलम्‌ । यदात्मन: प्रांतज्ञा च प्रजा च परिपाल्यत | ” अथात प्रजा- 
पालन आर प्रातज्ञा-पालन हो राजाओं का मुख्य धर्म ह। इस सत्य 
नात का अवलब न ता लाड डलहासा साहब न किया आर न कम्पनो 
के डायरक्टरों की अदालत हा न किया | अतएव बृटिश-राजनात आर 
वटिश-न्याय का वषय से, इस देशवासया के मन में, नाना प्रकार को शकाएं उत्पन्न 
हुई । मेजर इवान्स बेल साहब लिखते हैं: प॥० गशल व त॑ गाता के 
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० 94 #670 ”.. इसका भावाथ यह हः--भांसो का छोटासा राज्य बटिश- . 
सरकार को सवा करने आर अपनो राजभाक्ति प्रकट करने में सबसे आगे 
था । उसको “ लावारिस ” के कमज़ार बहाने से अपने कब्ज़े में ले लेन को, 
साव-भाभ सरकार को कारवाई, इस देश के राजाओं आर उनके मंत्रियों 
को दृष्टि मं कबल घृणा के योग्य आर कापजनक हो न थो; क्रेंतु उससे 
सरकार को बड़मानों के सिवा दूसरो बात ही उन लोगों के ध्यान में 
आा नहां सकतो था। 

जब भांसो-राज्य का अंगरजो-राज्य में मिला लन के कारण, बेल साहब 
के लेखानसार, इस देश. के राजाओं के मन को यह हालत हुई, तब स्वयं 
महारानों लक्ष्माबाइ आर मांसी को प्रजा की क्‍या स्थिति हुई होगी ? लाड 
टलहोसी साहब ने लिखा है कि “ मभांसी की प्रजा के कल्याण के लिये ” 
भांसो का राज्य अंगरेजी-राज्य में मिला लिया गया ह। परंतु देशो रियासतों 
को स्वाधीनता का नाश होते ही उनकी जो दुर्देशा हा जातो है उसका वर्णन 
जान सलिवन साहब ने ॥ 726६ गत #ह 2#॥टट९8७ ०/. 64 भीम के 


भ्ांसी-राज्य की स्वाधीनता का नाश, ६१ 


प्र *+ बहा हु 
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इसका भावाथ यह ह:---जब किसी देशों रियासत की स्वाधीनता 
का नाश किया जाता हू तब काई एक अंगरेज़, कमिश्नर बनकर, राजा के 
आसन पर आरूढ़ होता है; उसके तीन चार साथा, उतने हो ( तोन चार ) 
द्रजन देशी-अधिकारियों को, पदच्युत कर दते हैं; आर हमारे कुछ सो 
सिपाहो, हजारों दशों सानिकों के स्थान पर, भरती किय जाते हैं| प्रार्चीन 
समय के दरबार का लाप हा जाता ह-व्यापार बिगड़ जाता है - राजधानी 
नष्ट हा जातो ह-लोग कंगाल हो जाते है आर अंगरेजों की खूब उन्नाति 
होतो है । अंगरज लोग, इसपेज के समान, गंगा के किनारे का ( अथात्‌ 
इस आयमभूमि का ) सब द्रव्य शोषण करके टेम्स नदी के किनारे ( अथात्‌ 
इंग्लन्ड में) ले जाते हैं! 

पाठकगण, आप स्वयं अपने मन में, इस बात का निशय कर लीजिय 
कि भांसो के बृटिश-राज्य में शामिल होजान पर, उस रियासत के लोगों का 
कितना “ कल्याण हुआ ' 

.. अब महारानी लछक्ष्मोबाई का भी कुछ हाल सुनिय । जबसे भांसी 
का राज्य बृटिश-राज्य में मिला लिया गया तबसे वे अपने दुःखमय जीवन 
के आन्तिम दिन बड़े कष्ट स बितान लगों । स्वराज्य-प्राप्ति की कुछ आशा 
न रहने के कारण, उन्होंन भक्ति-पृवंक ईश्वर की आराधना करने में, अपनी 
आयु के शेष दिन बितान का निश्चय किया | वह नि प्रातःकाल 
चार बजे स्नान करके आठ बजे तक पूजा करती; बादको अपने महल के 
आंगन में, घोड़े पर सवार होकर, कुछ व्यायाम करतीं; ग्यारह बजे फिर 
स्नान करतीं और दान-धर्म करके भोजन करती थीं । भोजन के बाद “ 
कुछ समय तक वे आराम करतीं । पश्चात्‌ तीन बजे तक वे ११०० राम 


खिीकर 


: .प्रहारानी लर्दमी बाई, 


नाम लिखकर आटे की गोलियां बनातीं और मछलियों को खिलाती थीं । 
संध्या को आठ बजे रात तक वे कथा पुराणादि सुनती थीं। उनका यही 
समय लोगों से मिज़्न अथोत्‌ भेट करने के लिये नियत था। पुराण की 
समाप्ति होने पर वे तीसरी बार स्तान करतीं और अपने इष्टदेव की भक्तिपूवेक 
पूजा करके प्रसाद ग्रहण करती थीं। तब वे शयन-गृह में जाती थीं। यही 
उनकी उस समय की द्निचया थी। उस समय उनके घर का कारबार 
इनके पिता, मोरोपंत तांबे, देखते भालते थे । 

इस प्रकार राजकीय वेभवों और सब राजभोगों का त्यागकर, 
वैराग्यबत्ति से रहकर, केवल इश्वर की आराधना और सनातन धमोनुसार 
पूजा-पाठ करने द्वी में लक्ष्मीबाई अपना समय व्यतीत करती थीं । ऐसी 


अबस्था में एक ऐसा हृदय-द्रावक प्रसंग उपस्थित हुआ, कि जिसको सुन- 


कर किसी भी देशाभिमानी पुरुष का अंतःकरण दुखित हुए बिना न 
रहेगा। जबत्र महारानी के दत्तक पुत्र की अवस्था ७ वषे की हुई तब उन्हें 
उसके यज्ञोपवीत-ससकार की चिन्ता लगी | उस समय उनके कारिनन्‍दों ने 


यह सलाह दी, कि स्वगंवासी गंगाधरराव के उन छः लाख रुपयों में से, 


जो द्वामोदरराव के नाम पर सरकारी खज़ाने में जमा हैं,, एक लाख रुपये, 
यज्ञोपवीत संस्कार में ख््चे होने के लिये, मांग लिये जांच। यह सलाह छक्ष्मीबाई 
को भी पसन्द आई | उन्होंने भांसी के कमिश्नर साहब के पास एक अर्जी दी। 
उसपर सरकार ने यह उत्तर दिया कि “ ये रुपये तुझारे पति के दत्तक-पुत्र ' 
के हें। वे तुमको दिये नहीं जा सकते; क्‍योंकि जब लड़का बालिग होगा 
ओर अपने रुपये पाने का सरकार पर दावा करेगा तब ,सरकार को रुपये 
देने पढ़ेंगे । इसलिये, यदि तुमको रुपयों की आवश्यकता ही है तो चार 
भले आदमेयों की ज़्मानत देकर यह लिखंदों कि; यदि लड़का सरकार 
से रुपये पाने का दावा करंगा तो हम दे देंगे। तब तुमको रुपये दिये 
जांयग । देखिये, काल की गति कैसी विचित्र है ! जिसका राज और 
जिसका धन, उसीस जमानत ली जाती हे !! हा दुर्दैव !! ! कल 
जो मभांसी-राज्य कीं स्वाभिनी थी, आज उसीका अपना धन पाते के लिये 
जमानत देना पड़ती है। लक्ष्मीबाई बड़ी समझदार ख्री थी। उन्होंने चार 


झांसी-र/ज्य की स्वाधीनता का नाश, ६३ 


प्रतिष्ठित पुरुषों की जमानत देकर सरकार से एक लाख रुपये लिये और 
बड़े समारोह से दामोद्रराव का यज्ञोपवीत-संस्कार किया । 

मांसी में बृटिश-सरकार का अधिकार स्थापित होकर दो वषे से 
अधिक बीत गये । महारानी लक्ष्मीबाईइ, सब सांसारिक सुखोपभोगों से 
विमुख होकर और उदासीन-ब्बत्ति का स्वीकार करके, नित्य पूजा-पाठ 
ओर दान-धर्म आदि सत्कार्यों में लगी रहतीं और अपनी आयु का एक 
एक दिन बड़े कष्ट से व्यतीत करती थीं। उस समय यह बात 
स्वप्न में भी उनको नहीं मालूम हुई होगी कि, विधाता ने उनके भाग्य 
में इसस बढ़कर ओर भी कुछ दुःख लिखा है; परन्तु भारतवर्ष के 
आधुनिक इतिहास में जिस सन्‌ सत्तावन का नाम अजरामर हो गया 
है उसका उदय इसी समय हुआ; और दुर्भाग्यवश, सर्वेसंगपरित्यागिनी, 
इंश्वराराधन में निमग्न रहनेवाली, एक हिन्दू-राजलक्ष्मी पर अनेक. 
कृष्टदायक और बिकट प्रसंग आये; उस प्रसंग का स्मरण होते ही जी 
कांप उठता है और लेखनी स्तब्ध द्वो जाती है । परंतु हमको 
अपना हृदय बज के समान कठोर करके, उस दुर्धर प्रसंग का वर्णन, 
लिखना ही पड़ता हें; क्‍योंकि महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन के अंतिम 
दिनों का प्रधान सम्बन्ध उसी प्रसंग से है | यद्यपि हम जानते हैं कि इस 
विषय की चर्चा करने में लेखकों को किस बात का विशेष भय है , तथापि 


३५५० + आर 


क्तेंव्य की ओर ध्यान देने से स्वार्थ का त्याग करना ही पड़ेगा । 








““*79 चोथा अध्याय $%#- 


कुटिल नीति का परिणाम ओर झांसी में बलवा । 


,#7-+नक न रहीकराइककाराकानमाा. पूछ. 





दपेः प्रभादः पर्रोवत्तवाज्छा, पापानुबंधी विषयाभिलाष: । 
एतानि जन्‍्तोविनिपातकाले, द्वाराण्यपायस्य निरगेलानि ॥ 


ब्ट3 6:05 ११, 

(2! त्र्प | मिसमान, असावधानी, दूसरे के धन की इच्छा, ससार की विषय- 
क्यू %« वासना ओर पापयुक्त अभिलाषा, प्रत्येक मनुष्य के विनाश के 
खले द्वार हैं । जिस व्यक्ति या समाज या देश को अपनी उन्नति की अभि- 
'लाषा हो, उसका यह आवश्यक कतेव्य है कि वह उपयुक्त दोषों से बचे 
रहने का यत्न करे । ऐसा न करने से परिणाम बहुत बुरा होता है। खेद 
की बात है कि अंगरेजी-राज्य के शासन-कतोओं ने इस नीति का उल्लेघन 


किया, जिससे उनका अपनी कुटिल नीति के दुःखदायी फल भोगतने पड़े। 


महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र का यह भाग विशेष महत्व का है । 
उनके चरित्र के इस भाग से सम्बन्ध रखनेवाली बहुतेरी बातों का पूरा 
पूरा विचार न करने ही के कारण, बड़े बड़े अंगरेज-लेखकों, विद्व/न्‌ प्रेथ- 
कारों और प्रख्यात इतिहासज्ञ लोगों ने भी बड़ी बड़ी भूलें की हैं; और इन्हीं 
लोगों के, भूल से भरे हुए, प्रन्थों को पढ़कर, प्राय: बहुतेर विदेशियों और 
अनेक हिन्दुस्थानियों की सम्मति, लक्ष्मीबाइ के सम्बन्ध में, कुछ कलुषित 
होगई है । इसस अधिक बुरी बात और कोनसी हो सकती है कि, जो 
हिंदू-अबला, बटिश-खलरकार की कुनीति के कारण, स्वराज्य के नष्ट हो 
जाने पर भी उनकी उदरारता, न्यायप्रियता ओर मित्रता पर हृढ़ विश्वास 


ल्‍, वा; 4 


कुटिल नीति का पारिणाम, ६५, 


रक्खे, उसीकों अंगरेज़-अधिकारी और अंगरेज़-लेखक बागी (विद्रोही) कहें! 
तात्पये यह है कि, लक्ष्मीवाई के चरित्र का प्रस्तुत भाग अत्यंत महत्व 
का ओर पेंचीला है। जबतक निष्पक्तपात होकर उस समय के इतिहास 
की आलोचना न की जायगी ततब्रतक सत्यांश दृष्टिगोचर होने की 
समभावना नहीं है । अतएव हम उस समय की कुछ एतिहाधिक बातों का 
प्रमाण देना उचित सम्भते हैं । | 

यह बात इतिहास के पढ़नव,लो को विदित है कि, लाड डलहोसी 
साहब ने अपनी कुटेल नीति से सतारा, नागपुर, तजोर, झांसी, अवध 
आदि अनेक देशी रियासतों को, बृटिश-गाज्य में मिलाकर, भारतवर्ष 
के स्व॒राज्य का सुत्र भोगनेवले अनेक प्राचीन और प्रतापशाली राजाओं 
को दुःखित क्रिया था | इसी तरह, हिंद-पमशाश्र के अनुसार हिंद राजाओं 
के लिये हुए दत्तक को अस्त्रीकार करके, उन्हेंने साधारण लोगों के मन-में 
भी बृटिश-सरकार की नीति के संबंध में अविश्वास उत्पन्न करदिया था। 
उस समय की बृटिश-राजनीति के संबंध में कुछ निष्पक्षपाती अगरेज़- 
लेखकों ने जो सम्मतियां दी हैं उन्होंकों ऐतिहासिक और सच्चे प्रमाण 
मानकर हम यहां पर देते हैँ। इन ग्रमाणों को, लक्ष्मीबाईं के सम्बन्ध 
में, किसी प्रकार की सम्मति देते समय, अवश्य ध्यान में रखना चाहिये। 
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40छ७ 5 ॥छाहू। घाते एलारत्। लाबटलाजाला।. ईैसेंका अथ यह हे-सतारा, 

गपुर और मांसी, इन तीन रियासत के उदाहरण। से यह बात प्रकट 
होती है, कि गवनर जनरल साहब ने, राज्य के सब सूत्रों को एक केन्द्र- 
स्थान में एकन्र करने की अपनी अनिब्रार्य तृष्णा स, हिन्दुस्थान के सब 
राजाओं को केवल भयभभात ही नहीं किया; किंतु उन्होंने हिंन्दू-धर्म 
की जड़ को उखाड़ने ओर हिन्दू-शाख की सोम्य तथा श्रेष्ठ विधियों का 
नाश करने का भी यत्न किया । 


६६ महार।नी लक्ष्मीवारे. 


२. बाजीराव पेशवा को आठ लाख रुपये सरकार से पंनशन 
के तोर पर भिलते थे | संधिपतन्न के अनुसार यह पेनशन उनके दत्तक पुत्र, 
नाना साहब, को भी ( बाजीराव की मृत्यु के पश्चात्‌ ) मिलनी चाहिये 
थी । लाडे उलहयोसी साहब ने, व|जीशाव की स॒त्यु के पश्चात्‌, नाना साहब 
को पेनशन नहीं दी और यह लिखा कि “ पेशबा को ३० वर्ष तक ८: 
लाख रुपये वार्षक पेनशन मिलती थी। इसके अतिरिक्त जागीर की 
आमदनी भी उनको मिलती रही | इतन समय में व ढाई करोड़ से ज्यादा 
रुपये पा चुके है । <नको कुछ ख़्च करना नहीं पड़ता था । उनके कोइ पुत्र 
भी नहीं है । उन्होंन श८ लाख की जायदाद अपने कुटुम्ब को दे दी है | 
अब जो लोग बाक़ी हैं उनका, सरकार की कृप! या दान पर, किसी प्रकार 
का हक़ नहीं है; क्‍योंकि जो जायदाद उनको दी गई है उसकी आमदनी 
बहुत है । यद्यपि यह मान लिया जाय, कि यह आमदनी उन लोगों के 
लिये काफी 'नहीं है, तथापि पेशवा का यह कतेव्य था कि वह अपनी विपुल 
सम्पत्ति में से इस बात का उचित प्रबन्ध कर जाते । संभव है कि पेशवा 
की जायदाद, जितनी वह लिखाई गईं है उससे, बहुत अधिक है| भारत- 
सरकार की इस कारवाई से असंतुष्ट होकर नाना साहब ने लंदन के फोर्ट 
आफ़ डायरेक्टसे की सेवा में एक प्राथनापत्र भेजा, परंतु उससे भी कुछ 
लाभ न हुआ। तब निराश होकर उन्होंने कानपुर के बलवे में अगरेज़ों 
को बड़ी नि्देयता से क़तछ करके अपना बदला लिया | इस विषय के 
सबंध में //0॥9/हाट8 >विकराध्ेसर बात हा वा /#व« नामके ग्रथमें लिखा 
है कि (५छाफपा एव वी व#ठ7 ॥0७ क सीयवप रिवीललन आछ्या। औलटूबा्तेएते 00 
[)जकार्सतक तंतलानाह जी लछूल्वीला। लीक, । अथोत्‌ १८५७ ई० में कान- 
पुर के बलवे से यह बात सिद्ध हुईं कि लाडे हलहोसी साहब के “ लावा- 
रिस के ।नेयम को हिन्दू राजाओं ने कितनी क़दर की 


३. सन १८०२ ३० में वाजाराब पेशवा के साथ अगर ज़-सर कार 
जो साध को था उसमें लिखा था ।के “ यावच्न्द्रदिवाकरों . ( जब 
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के चर में हें 2 
तक चांद और सूरज आकाश में स्थित हैं तबतक ) इस संधि का पालन 
किया जायगा । परंतु अगरेज़-सरकार ने जिस युक्ति से संधि का उल्लेघन 
किया उसका वशोेन ऊपर किया गया है। उस्तीके विषय में 5 /0/ह८... /४॥ 
४७९४४ नाम के ग्रेथ्भ यह लिखा हे ७ 0 किछ्याए रत 0 कि * ७॥॥॥|८ 
ता व] [००0 छाप, [७ तै।ए ७5 ४३७) 09 (७७० ६७७) (05 
७छप] ए0ए७9 छ€।० (0 ७ ]१0७॥ 900॥8त दर वा#प'ल पैदा [30078 ७ 0] ७] 
"॥॥९॥0/0,. उिता ही8 छा एव ते कि वछिए व3त विफा 40 [45 ४६) 5 ॥॥ ॥0 
हवा एव ७ (8 जि.)ए०७॥॥॥ ७07 (अर 9),. [63 एछद दा ताप ४४७ 
[विरजएत पवार, उर्ता 6०0 0छाएड छा वह छो। के 5७ भा इसका 
भावाथ यह है “जबतक सूये ओर चन्द्रमा आकाश में स्थित हैं तबतक 
यह संधि रहेगी। दुभाग्यवश, वह दिन शीघ्र ही आनेवाला था जब्र यह 
निरस्थायी प्रतिज्ञा पृवेदेशीय आलंकारिक भाषा का एक सिर्जीव शब्द 
समझभा गया | परंतु स्मरण रहे कि इस संघधिपत्र को, आदि से अन्त तक, 
+ णु ध. च्भे री 
गवनेर जनरल साहब ने स्वयं अपने हाथ स लिखा है। यद्यपि पेंशावा और 
सतारा-राज्य का अंत हो गया है, तथापि गवर्नर जनरत्न साहव के लिखे हए 
९ 
शब्द अबतक ज्यों के लो बने हैं | 


४. भारतवप में अगरेज़ी-राज्य के संबंध में जा असंतोम् उत्पन्न हआा 
था उसके अनेक कारण का उल्लेख ॥८०४०६ नाम के एक ग्रंथ में इस 
प्रकार किया गया है- 6 लए दापडहड एा ॥6 |0पा! तींज्ाडिंविएी09॥ 
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॥लाते॥ 0 उत्तर बण्व॑ ए००फो०; ६० ६०. ६०. ” इसका भाषाथे यह है --- 
४ हमारे शासन से. इस -देश के लोगों में, जो असंतोष उत्पन्न हुआ उसके 
मुख्य कारण ये हें--देशी रियासतों की स्वाधीनता का नाश; राजाओं 
ओर सम।ज-नायकों की मानहानि; ज़मीदारों के माफ़ी-लगान के पैठक 


की 


स्वत्व का अपहरण; मालगुज़ारी की बाक़ी के लिये ज़मीदारी जायदाद को 
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- मुन्तकिल करना; गवनेमेन्ट की उत्तम सेव करने वालों को भी किसी 
प्रकार का मान या जागीर न देना; हमारे अफ़सरों में और इस दश के 
राजाओं, समाज-नायकों और लोगों में मेल करमेवाले और विश्वास-योग्य 
व्यवहार का अभाव; इत्यादि । 


अधिक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है | जो थोड़े से प्रमाण दिये 
गये हैँ उन्हीं पर से, यह बात प्ररट होती हे कि कुद् अगरेज़-अधिक।रियों 
की कुटेल नीति से ही दिन्दुस्थानियों के मन में अपने विदेशी 
शासन-कताओं के संबंध में अवैशधास और असंतोष उत्पन्न हुआ। निष्यक्ष- 
पात-बुद्धि से विचार करने पर यही निश्चय हांता है कि, उस समय, कुछ 
अदूरदर्शी अंगरेज-अधिकारियों की स्वथपरायण आओऔर कुटिल राजनीति 
का ही यह भरयऋर परिणाम हुआ कि भारतजपे के शांतिप्रिय, सहनशील, 
राजभक्त, सेवा-तत्पर और नियमानुवर्ती ले.गों में भी विद्रोह्ाग्नि प्रज्तवलित 
हैं। गई, जिसकी विकराल ज्वालाओं में एक निरपराधिनी एहैंदू-अबला को 
भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी , इसका परिणाम, नूतन स्थापित 
बटिश-राज्य पढ्ष, बहुत ही बुरा पड़ा । 

जब सन्‌ १८५६ ६० में डलहोसी साहब विल्लायत को गये और 
उनके स्थान पर लाडे कृनिंग साहब, गवनेर जनरल होकर, भारत में 
आये, तब वे इस बात को भली भांति जानते थे कि डलहोंसी साहब की 
राजनाति से किस तरह हानि होने का डर है | कोटे आफ़ डायरक्टस्स 
से विदा होने के समय उन्होंने यह कहा था कि “मेरी यही अभिलापा है 
कि मेरे शास्न-समय में, भारतवर्ष में, पूणे शान्ति रहे । मुझे मालूम हैं कि, 
उस देश के राजनैतिक आकाशमंडल में मेघ का एक छोटांसा टुकड़ा यका- 
यक आकर तुरन्त चारों ओर फेल जायगा और एकदम मूमखधारा वृष्टि 
करके हम लोगों की दुदेशा कर डालेगा। ” दुभाग्यवश ऐसा ही हुआ ! 

सन १८५४७ इ० का आरंभ हुआ । भारतवर्ष में जो असंतोषाग्नि 
एकबार सुलग गई थी वह धीरे धीरे प्रज्वालेत होने लगी। उसी समय 
सरकारी फ़ोज में इस बात की चचों फैली कि कारतूसों में, जिनका 
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काम फ्रोज के हर सिपाही को पड़ता है, चाहे वह हिन्द हो या मसलमान, 
गाय ओर सुअर की चरवी लगी हुई है | उन लोगों ने यह मान लिया 
हिंदू ओर मुसलमान दोनों घर्म-अ्रट्ट किये जांयग। उस समय, उन 
लोगों को, सरकार से घ॒णा करते का, यह एक अच्छा मोंका मिल गया । उन 
देशी रियासतों के लोग --जिनके राज्य अगरेज़ी-पज्य में मिन्रा लिए गए 
थे---पहलेही से अगरज़-सरकार से अप्रसन्न थे; ओर इसी समय 
सरकारी फ़ोज के हिंदू ओर मुसलमान सिपाहियों के मन, धमेच्युति के भय 
से, चुब्ध हो गये थे। बस, जिस तरह स्वच्छ आकाशमडल यकायक काले 
काले बादलों से छा जाता है ओर भयानक ब्ृष्टि होने लगती है, उसी तरह भारत 
में सेन्‍्यविद्रोह का आरंभ हुआ | सब से प्रथम बंगाल में वग्हामपुर की १६ वीं 
काली पलटन ने अपना प्रचंड रूप प्रकट किया । यद ब्रत्तान्त शीघ्र ही सारे 
देश में फेल गया जिससे ठोर ठौर की असंतेाषागिन एकदम प्रज्वलित हो 
उठी । २४ अप्रेल सन १८५७ इं० को मेरठ में तीसरी केवलरी 
< रिस।ला ) ने सरकार के विरुद्ध काये आरम्भ किया | सेरठ और आस- 
पास की सारी फोज ने, एकात्रेत होकर, मई महीने में, बहुत भयंकर उपद्रव 
मचाया । फोज ने, अपना अधिकार मेरठ पर पूर्णरूप , से जमाकर, दिल्ली 
की ओर पय.न किया | वहां भी उनका कार्य सफल हुआ । उन लोगों ने 
दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुरशाह को, जिनका बल उस ससय सब 
तरह कम हो गया था, फिए से तख्त पर बेठाया ओर वहां अपना पूरा 
अधिकार जमा लिया । 
मेरठ और दिल्ली के बलवे की ख़बर सत्र स्थानों की फ्रोज में पहुँच 
गई । फ्रीरोज़पुर, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, कस्बनझ आदि 
सब स्थानों में बलवा होने लगा । विद्राहियों। ने दिल्ली के बादशाह को 
तो पहले ही अपने क़ब्ज़े में कर लिया था । अब नाना साहब पेशव/ और 
अवध के नवाब साहब भी, जो बृुटिश-शासन से दु:खित थे, विद्राहियों में 
शामिल हो गये | जब अगरेज़-परकार की कुटिल राजनीति से अलतुष्ट हाकर 
इस देश के बड़े बड़े राजघराने के लोग भी विद्राहियों की सहायता करने 
लगे. तब्र तो उस “ प्विपाहियों के बलवे /---86%७७ 3ैता॥ - को पूरा 
पूरा राजकीय और भयंकर रूप प्राप्त हो गया : 
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इस बलवे का समाचार भांसी में भी जा पहुंचा । उस समय वहां 
बगाल नटिव इन्फेन्टी की १२ वो पलटन, १४ वीं इरेग्युलर केवलरी और 
एक तोपखाना-- इतनी फ्रोज़ थो | इस सेना के मुख्याधिकारी कप्तान डनलाप 
साहब थे। उनका यह विद्यास था कि हमारे सिपाही कभी बलव में शामिल न होंगे | 
मई गहीने की *८ तारीख तक मभांसी में किसी तरह उपद्रव के चिन्ह दख 
नहीं पड़े । इसके विषय में मकांसी के कमिश्नर स्क्रीन साहब ने अपनी रिपोट 
में लिखा है कि ४ भांसी में उपद्रव उठने का कोई भय अबतक दिखाई नहीं 
पड़ता । यहां को फ्रोज बहुत इमानदार है | उसे मेरठ आर दिल्ली के 
बलव वालों से घृणा है बदलखंड के छोटे छोटे राज्यों के 
सबंध में भी कुछ भय नहीं है; क्‍योंकि इस समय ओरबा, छत्नपुर और 
अजयगढ़ के राजा नाबालिग हैं ओर शेप सव॒ राजाओं का प्रबंध 
अच्छी तरह कर दिया गया है | इस लिये मुर्के पूरा विश्वास 
है कि यहां हम लोग सुग्क्षित हैँ | में इस स्थान के लोगों का विश्वास 
करता हूँ---यहा मार्ग मुझे उत्तम प्रतीत होता है । ” तारीख ३० मई के 
पत्र में कमिश्नर साहब ने फिर यह लिखा कि “ यहां अबतक शान्ति है । 
फ़ोज के सब लोग हृढ़ निश्चयों हैं ।' तीसरी जून के पत्र में उन्होंने फिर 
भी यही लिखा कि “इस समय तक हम लोग यहां सरक्षित हैं। सामवार 
की रात को मुर्के यह ख़बर मिली कि कुछ टाकुर लाग कोंच गांव पर 
धावा करन वाले हैं । इस विषय की सूचना मेने तुरंत डनलाप साहब को 
दी ओर उस गांव की रक्षा के लिय कुछ फोज सबरे आठ बज भिजवा 
दी । फोज के वहां पहुंचतही ठाकुर लागों का इरादा बदल गया। ” इसी 
पत्र के अन्त में ये महत्व के वाक्य लिखे हुए है “ कुछ लोग यह, कहते हैं 
कि यह विद्रोह चारों ओर फेला हुआ हैं | उसके संबंध में मेरी यह राय 
है कि, झांसी के लोग बहुत सच्चे ओर हृढ़-निश्रयों ह--वे हम लोगों 
से कभी नहीं बिगड़ेंगे ।” स्क्रीन साहब की ये सब चिट्ठियां #0॥८ 
४७/०५.. ०/. नाम के ग्रथ में छपी हैं। इन चिट्ठियों को पढ़कर किसी 
के भी मन में यह शका नहीं आ सकती के भांसी में बलपे के कोई चिन्ह 
देख पड़ते थे | इसका मुख्य कारण यही है कि झांसी की रानी एक कुलीन 


भांस मे बलवा. ७१ 


अबला स्त्री थी जो, इस समय, संसार के सब वेभवों का ल्याग कर और 
इंश्वर-भक्ति में तीन होकर, अपनी आयु के दिन किसी तरह व्यतीत कर 
रही थी | उसकी सहनशीलता ओर राजभक्ति पर सब लोगों का विश्वास 
था | इसीलिय भांसी के कमिश्नर साहब को वहां बलवे का कुश भय 
नथा। 

भांसी के अगरज-अधिकारियों को इस बात का भरोसा था कि 
मांसी में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा; परंतु उन लोगों को अस,व- 
धानी से, तारीख ४ जून को, यकायक फ़ोज में बलवे के चिन्ह वहां भी 
देख पड़ने लगे | सातवीं काली पेदल-पलटन के, ग़ुरुत्ररझश नाम के, एक 
हवालदार ने कुछ आद'भयों को अपन साथ लेकर «स्टारफ़ोर्ट / में प्रवेश 
किया और बारूद, गोले, बंदूक आदि लड़ाई का सब सामान वहां से लेकर 
बलवे का मकेंडा खड़ा किया । जब यह समाचार कव्रान डनलाप साहब को 
मालूम हुआ तब उन्होंने अपनी। बची बचाई फ्रोज इकढठ्ठा करके स्टार-फोर्ट 
पर धावा करने का निश्चय किया | पतु वहां वो लड़ाई का सब सामान और 
खज़ाना विद्रादियां ने पहल ही अपने अधीन कर लिया था। वहां के पहरे- 
वाले भी विद्रोहियों में शामिल हू। गये थे | इस प्रकार के भयानक चि्ड 
देखकर सब अगरेज छावनी स निकलकर शहर में आये और वहां से, 
कमिश्नर साहब की सूचना के अनुसार, वे लोग अपने लड़कों बच्चों को 
लेकर क़िल के भीतर चले गय | उन्‍लाप साहब ने अयनी मदद के लिये 
नोगांव की छावनी से कुछ फोज भेज देने के जिये वहां के फ्राजी अकसर 
को एक पत्र जिखा। यही पत्र कांत्ती के बलबे को साबित करता हैं।इसके सित्रा, 
वहां के अगरेजों का, ओर कोई भी दूसरा सबूत नहीं है । 

दूसरे दित, अथोत्‌ तारीख ५ जूत को सत्रेरे, कप्रान सक्कीन ओर 
भिस्टर गाडेन साहब डिप्टी कमिश्नर, डन्‍लाप साहब ले मिलने के लिये, 
छावनी आये | वे डनलाप साहब के साथ गुप्र रीति-से कुश्ड बात चीत 
करके क्विले में चले गये | डन्लाप साहब ने छावनी में बारूद गोलों का 
कुछ प्रबंध क्रिया ओर अपने लिखे हुए पत्र रवाना करने के लिये डाकघर 
में गये | वहां से टेलर साहब को अपने साथ लेकर वे परेड पर आये। 
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ज्योंदी वे वहां पहचे त्योंही बारहवीं पेदल-पल्टन के सिपाहियों ने उन 
दोनां को गांली से मारडाला | इस तरद कांसी के फ्रोजीो अक्सर, कप्रान 
डनलाप साहब, का खेदकारक अत हुआ | अगरेजी-फोज के मुख्य अधिकारी 
को मारकर विद्रोहियों ने बड़ा आनंद मनाया ओर उन लोगों ने ओर भी 
' कई अगरेज़ों का वध किया । 
इस समय जो यूरोपियन और यूरेशियन अफ़सर अपनी जान बचाने 
के लिये क्रिले भें भाग गये थे उनकी संख्या लगभग ४४ के थी । कभिश्नर 
सकीन साहब ने इन सब लोगों को बन्दूक, गोली, बारूद आदि लड़ाई का 
सामान देकर अपनी अपनी प्राखरक्षा के 'लिये तेयार रक्‍खा। क़िले के 
दरवाज़े बड़ी मज़बूती के साथ बंद कर दिये गये। जब विद्रोहियों ने झांसी 
की छुवर्नी को तहसनहस करके क्िले पर हमला किया तब क़्िले के भीतर 
रहनेवाले अगरेज़ों ने उन लोगों को बहां से हटाने का खूब यत्न किया । 
परंतु विद्रोहियों की अधिक प्रबलता देखकर उन लोगों ने क्रिलि से स्काट 
ओर पर्सेल-वघुओं को महारानी रूदमीबाई के पास सहायता मांगने के 
लिये भेज्ञा । दुभाग्यवश, विद्रोहियों ने उनको रास्ते ही में पकड़कर मार 
डाला ! धन्य अगरंज-वीर, तुम स्व॒जाति और स्वदेश के लिये प्राण देना 
जानते हो ! इसी लिये तुम्हारा देश अबतक सजीब दशा में है । 
कमिश्षर स्कीन साहब ने नागोद, ग्वालियर आदि स्थानों से, 
अपनी सहायता के लिये, सेना भेज देने के विषय में पत्र लिखे थे; परतु 
तारीख ७ जून तक कहीं से कुछ मदद न पहुंची । उसी दिन दोपहर को 
विद्राहियां ने क्रेल पर जोर से घवा किया। किले के भीतर रहनेवाले 
अगरेज़ों ने भी अपनी रक्षा के लिये बहुत मिहनत की। सुनते हैं कि 
अगरेजों की स्त्रियां बन्दूक भर भरकर आदनियों को देती जाती थीं । 
अगरेज़ लोग युद्ध में निपुण थ । उन लोगों की गोलियों की मार से बि- 
द्रोहियों को पीछे हटना पड़ा। परंतु विद्रोहियों की संख्या आधिक थी। इस 
लिये थे साहस करके - आगे बढ़ने का यज्ञ करने लगे | इस तरह साहस 
ओर हृढ़ता से युद्ध करन पर »त क़िले के भीतर विद्रोहियों का प्रवेश होते 
न पाया | तब वे लोग किसी गुप्त मागे से ।क्िले के भीतर घुसने का उद्योग 
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करने लगे | भांसी के अप्िस्टन्ट सर्वर लेफ्टनेन्ट पविस साहब, क्िले 
के भीतर आते समय, अपन साथ कुछ विश्वास-पात्र सिपाहियों को भी 
ले आये थे । वही लिप!ही लोग, विद्रेहियों स मिलकर उनको क्रिले के 
भीतर आने का गुप्र मागे दिखलाने लगे । यह समाचार पाकर पाविस 
साहब ने उनको रोकना चाहा; परंतु सिपाहियों में से किसी एक ने उनको 
तुरंत ही मार डाला ' 

विद्रोहियों की सना जान पर खेलकर बड़ी शूरता से लड़ रही थी 
ओर एक एक क़दस क्रिल की ओर बढ़ाती चली जाती थी | उसने क्विले 
के द्रवाज़ खालने का बहुत उद्योग किया; परतु वह सफल न हुआ | 
गाडेन साहब क्लिलि के भीतर की खिड़कियों में से बागियें पर गोलियों की 
दृष्टि कर रह थे । उनका चिह॒रा बागियों की सेना में सब लोग पहचानते 
थे। उनमें से किसी एक ने गाडन साहय पर तीर चलाया जिससे उनका 
देह/न्त हो गया उनकी मृत्यु से क्रित् में हलचल मच गई | चारें ओर 
हाहाकार शब्द सुनाई पड़ने लगा | क्रिज्ञ के भीतर सब लोग अधौर और 
हताश होने लगे | ठाक इसी समय गंल्‍ली बारूद आदि लड़ाई का सामान 
भी उनके पास चुक गया। बविद्रोहियों के मुखिया कालिेखां रिसालदार 
ओर अहमदृहुसेन तहर्सालदार ने अग्रतिम वीरता से युद्ध करके क्िलि का 
बहुत बड़ा भाग हस्तगत कर लिय। | तब अगरंजो ने, निराश हाकर, प्राण- 
रक्षा के हेतु, सुलह का प्रस्ताव किया। 

ता० ८ जून को सबेरे विद्रोहियों के मुखिया आनंद मनाते हुए किले 
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के दरवाज के समीप जा पहुंचे | उन लोगों ने हकीम सलेमुहम्मद नाम 
के एक प्रतिष्ठित रहदेस को अपना प्रतिनिधि बनाकर स्कोन साहब के पास 
भेजा | स्क्रीन साहब क़िले का दरवाज़ा खोलकर बाहर आये ओर यह 
प्राथना करने लगे कि “हम लोगों को किसी प्रकार का दुःख न देकर 
सागर जाने दीजिये | ” बागियों के प्रतिनिधि, हकीम साहब, ने कुरान की 
क़सम खकर यह कहा कि “आप लोग हथियार रखदें ओर क़िले को 
खाली कर दें । आपको हम किसी प्रकार का दुःख न देंगे।  बिचारे 
सकट में फँस हुए अगरेज़ों। ने बागियों के प्रतिनधि का कहना सच माना । 


छ्छु.... महारानी लक्ष्मीबाई, 


वे लोग अपने सब हथियार क्रिज भें रखकर बाहर निकल आये; परंतु 
बड़ी लज्जा ओर खेद की बात है कि बागियों ने अपने कुरान की क़सम 
खाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा भग॒ कर दी ! ज्योर्क्टी अगरेज़ लोग शश्नष्टी 

हाकर फ़िल के बाहर आये टोही बागियों ने ७ दीन दीन ' शब्द की प्रचंड 
गजना करक उनको घेर लिया | उस समय उन बंचारों के मुँह से एक श 

भी न निकला। बाशी लोग उनका क्रंद करके शहर में से घुमाते हुए जागन 
बाग की ओर ले गये | शहर के वाहर पहुंचतेदी कुछ सवारों ने बहां 
आकर यह सदेसा कहा कि, रिसालदार की आज्ञा के अनुसार इन सब लोगों का 
बध किया जाना चाहिये। हा अनथ ! यह कसा क्र और अधम अद्याचार है! 
जो लोग ऐसे कृतन्न हैं कि अपनी प्रतिज्ञा का भग करके विश्वासबात करने को 
तेयार होते हैं उनकी नीचता का बणन किस तरह किया जात ! बस्तुत: 
वीरता विजय करन भे हें, नकि विश्वालघात करने स। इस हृदयभदी प्रसग॒ का 
बणन १॥७ [6७ नोस के अथ में इस प्रक्रार लिखा हे--' प्रतिकूल और 
अनथकारी प्रभाव--खून % प्यास राक्षस, लूटप,ट, टेप, निःठुरता और 
अत्याचार--स वायुमडल दूृषपित हा या था । प्रेम, दान, सहासुभूति, दया, 
उदारता और कृपा आदि ऊचे मायी। की शक्तियां, जो मजुध्य-जाति का 
दुःबब हरण करके, इस चच्चल किंतु सुद्र ओर आनददायक ससासनयात्रा 
भें, सुख आर सहायता देती हूं, उस समय त्रित्ुकुल नष्ट हो गई थीं। उन 
लोगों ने असहाय और दुःखत होकर अपनी आंखे इस लिये बद करलीं 
थीं कि वे. उप लदूलुद्दान ओर क्रूर दृश्यों को, देख न सके जा, उनके 
सामने शीत्र ही हानेवाल थे और जिनको थे, भगवान्‌ जाने, किस कारण 
से, रोक नहीं सकते थ |” सूरदास ने यथाथ कहा दे कि "कुसमय कौन 
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काको मीत 

मांसी के जल-दारागा (बरख्शश अली) ने अगरज़ें। को तीन कतारों 

मे खड़ा किया | पहली भे पुरुषों को, दूसरी में ख्रिय का आर तीसरी में 
बच्चों को । उसने अपने साथियों को सख्त ताकीद की, कि जज्यांही में 

४75 2. न | रह चयन है. गण 5 ह 

सस्‍्कीन साहब का तर उड़ा दू त्योरही तुम अन्य सब केदियों को मार 

डालना : इस तरह उस पायाणख-हृदयी मनुष्य ने स्वयं प्रथम स्कीन 


भांसी पे बलवा. ७५ 


साहब का वध किया | और उसके साथियों ने अन्य सब लोगों का 
नाश किया |! इस भयानक हहाकाँंड का वशव करत जो कांपने 
लगता है !!! 


इस विषय भे लागों का मतभेद हे कि झांसी से कितन अगरजों का 
वध किया गया | अगरेज़-इतिहासकार लिखते है कि इन लोगों को संख्या 
६० थी, शष लाग छावनो से आर क़िल को रक्षा करत मे मार गये । 
कप्रान पिकन साहव की राय मे इन लागा की संख्या ६७ थो. आर 
जबलपुर के कामअ्नर मेजर आस्कन साहब को राय सम ७६ | इन्दार क 
लेख में यह लिखा है कि ७५ मनुष्य १६ म्बयां आर २३ बच्च मार गय । 

अब प्रश्न यह ढ़ कि, इस भयकर कृत्य मे महारानों लक्ष्मोबाई शा- 
मिल थीं या नहां ? क्‍या मांसा क विड़ाहेया के साथ उनका कुछ सम्बन्ध 
था क्‍या बागयों के साथ मिलकर उन्हांन अगरज़ सरकार का हानि 
पहुंचान का उद्योग किया था ? क्‍या उन्हांका अनुमांत स भांसो मे अगरग्ज़ों 
का वध किया गया ! इस विषय का निशय करना जितना महत्व का 
ह उतनाही काठन भा है। इसमे संदेह नहां कि, किसा विलक्षण दवयोग 
से ( जिसका विवेचन आग किया जायगा) इस बल॑ंब्र क.बाद हो. 
महारानों सद्मीबाइ का दयालु अगरज़ों के साथ युद्ध करना पड़ा था । भांसो 
का बेलवा आर उसके बाद सहारानों लच्माबाइ का अगरज़ां स लड़ना-इन 
घटनाओं मासफ दस महान का अतर था । इन दानसां घटनाओं का सम्बन्ध 
एक ही व्यक्ति स लगाकर विदेशी लखकों न खत्मीबाइ क सम्बन्ध 
में बड़ो भूल की है। प्रायः सब अगरज-अधिकारियां की यहो राय है कि, 
महारानी लक्ष्मीबाई प्रथम हा स बलव मे शामिल थों आर उन्होंने क्रांसी 
में अगरेज़ों का वध करवाया था | अतएण्व हमारा यह कतेव्य है, कि इस 
विषय का सभ्या अनुसंधान करके अच्छी तरह विषेचना को जाय ओर फिर 
यह देखा जाय कि उक्त दोषारापण में कितना सत्यांश है । - 

हम प्रथम अगरज़ों की आर के कथन का उल्लख करत हैं। 
8 0: | जाम के ग्रन्थ में राबर्ट मान्टगोमरी साटिन साहब 


4 ६६ ५ ३३ कि न पर 
लेखत हू ++ ४ |॥6 छह 4 शैलावीला 4 वील लिए एलाएडएज ता वीव॑ंधाएफ छोर 


७६ महारानी लक्ष्मीबार- 


70 पातीएोह 0 ला त्वह्ह्त३ बावे 367 लए पैरए9 व] पर'एवी 0ए ॥6 ॥- 
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00 9 तेत्यपव[ए कप एए[ एक (6 हा[ाए वर (40 एप छा 0 था गए, /07 ४, 


58 ही6 वाए् ॥:90 ७०-0७), पा ता वीए एताएप, वी मो वावगावया। 
70909, ]१8४ ॥॥0 [0 0॥.... इसका भावाथे यह है न ( महारानी 

लक्ष्मीबाई ) मूर्तिवूजक थीं। अपराधों को क्षमा करता उनके धप्ते ही में| 
नहीं बतलाया गया | दत्तक आर उत्तराधेद्ार विषत्रक, हिन्दुवमशाप्न के, 


के 


नियमों के भग से उन्होंने अपनी बहुत हानि रामकी; और इसीसे दुःखित 
होकर उन्होंने लिंग ओर बय के कर सी विचार अपने मन में नहीं फ्रिया 
ओर सर्वशक्तिमान सरकार से भयकर युद्ध आरभ कर दिया । वे इस बात 
की अवश्य जानती थी कि इस्त कय -। उन्हें अपने प्राणों की आहति देना 
पड़ेगी । ” क्या मूर्तिपूजकी के धरम मे क्षमा कोई चीज़ ही नहीं है ? क्‍या 
अगरेज़ लोग, जो ईसाई मत को मानते हैं, अपने घर-प्रेथ ( बाइबल ) के 
अनुसार, पूरे क्षमाशील हैं । क्‍या राचट मास्टगोगरी मार्टिन साहब हिंदू- 
धम के तत्वों के ज्ञाता हैं ? यद्यपि ये प्रश्न सन में उठते हैं तथापि उनकी 
विवेचना इस स्थान में नहीं की जा सकती । म्मरण रहे कि उक्त मत 
पतक्षपात-रहित नहीं है। यही मत प्राय: अन्य श्रस्थकारां का भी है।मेलिसन 
साहब अपने //०- // # ॥#७4/७ -/४४०/ नाम के प्रन्थ में लिखते हैं-- 
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भांसी में बलवा, ७७ 


8068 0: वाह गाव शिष्टीश --इहसका भावधथे यह है... बटिश- 
सरकार ने उनके ( महारानी लक्ष्मीबाई के ) क्रोध ओर शिकायतों की 
कुछ भी परवा न की। उन्होंने इससे भी बुरा काम किया; अथोत्‌ उन्होंने 
मान-हानि के साथ बड़ी नीचता भी की ।जिस समय उन्होंने फांसी का राज्य 
ज़ब्त कर लिया था उस समय महारानी रूक्ष्मीबाइ को ५००० रु० 
मस|सिक पेनशन दी गई थी। पहिले पहल महारानी ने पेनशन 
लेना स्वीकार न किया, परंतु अत में उन्हेंन उसका स्वीकार करना मंजूर 
किया । जब उनसे यह कहा गया कि, इसी अत्यल्प वेतन में से उनके 
पति का क़रज़ अदा किया जाय, तत्र वे कितनी कुपित हुई होंगी इस बात 
को हम कल्पना से जान सकते हैं ।.............. इसके अतिरिक्त और 
भी बहुत जुल्म किया गया; जैस हिन्दुओं की वस्ती में गोबध करना और 
मन्दिर के नाम पर, प्राचीन राजाओं के दिये हुए गांवों को ज़ब्त कर लेना 
इत्यादि | जो लोग राज्य-परिवर्तन के कारण पहले से अग्रसन्न थे वे अब इन 
अत्याचारों के कारण ओर भी अधिक असंतुष्ट हुए ओर अगंरज़ों की 
शिकायत करने लगे । परंतु इस शूर-प्रकृति ओर तेजस्त्रिनी सत्री के हृदय 
में जा बात सब से ज्यादा खटऊकती थी वह स्वयं उसका अपमान ही था । 
इसी लिये, जब १८५४७ के आरभम्म में, घृणित अगरेज़ों के देशी सिपाहियों 


३ / 


, विद्रोह के चिन्द्र देख पढ़ते लगे, तब बढ अत्यत हर्पषित हॉकर उन 


र्टै 


> 


बे ७० 


लोगों में शामिल हो गई ।” 

इस तरह प्राय: सब अंगरेज़-इतिह/।सकारों का यही मत है, के 
लक्ष्मीवाई के हृदय में बृटिश-सरकार के सम्बन्ध में द्रेष भरा हुआ था; 
ओर जब सिपाहियों ने बलवा किया तब वह भी, अपना बदला चुकाने 
का अवसर पाकर, उन लोगों में शामिल होगई और भयकर हत्या करके 
अपने क्रोध की शान्ति करने लगीं | परंतु यह केसे मान लिया जाय कि 
अगरेज-लेखकों की लिखी हुई सब बातें सत्य हैं ? दोखेय, पेनशन 
और लछक्त्मीबाई के पति के ऋण के विषय में जो बाते ऊपर लिखी गई हैं 
वे बिलकुल निराघार हैं--उनमें सत्य का अंश कुछ भी नहीं है । ल्क्ष्मी- 
बाई ने, अगरेज़ों की दी हुई, पेनशन्‌ का स्वीकार कदापि नहीं किया और 


की 


७८ द महागनी लक्ष्मीबाई, 


न उनके पति को एक पैसे का भी ऋण था । यह बात भी ध्यान में रखने 
योग्य है कि, इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ भो नहीं दिया गया है, 
कि जब मांसा में प्रथम बलवा हुआ तब रूच््मीबाइ अपना बदला चुकाने ओर 
_ अपने क्राध की शांति करन के लिए विद्रोहियों में शामिल हुई थीं। इसी 
प्रकार जब अगरेज़-ग्रन्थकारों को प्रत्येक बात की जांच की जाती हू तब 
यही बोध होता है कि, लक्ष्यीबाई के सम्बन्ध में जो दोष उन लागों ने 
आरोपित किये हैं वे सप्रमाण नहों हैं| हां, इसमे सन्देह नहीं कि, उस 
समय की बहुत सी बातों का सम्बन्ध बलबे से है; परंतु जब प्रत्यक्ष प्रमाण 
का अभाव है ( और जो कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं वे सब छक्ष्मीबाई 
के अनुकूल हैं ) तब केबल आनुषाड्रिक बातों पर ज़ोर देकर, काकतालीय- 
न्याय से, उन बातों का सम्बन्ध लक्ष्मीबाई से लगाना आर उनकी भांसी 
में बलवा कराने का दोषों ठहराना सत्य-न्याय-सद्भत नहीं हो सकता । जो 
मनुष्य निष्पक्षपात होकर इस विषय का विचार करेगा उपका अवश्य यही 
विश्वास होगा कि, लक्ष्मीबाई मांती के बलने में शामिल नहीं थीं--केवल 
इतत्ाहीं नहीं, किन्तु उसको यह भी विद्त हो जायगा कि, छत््मीबाई ने 
उस भयानक और बिकट समय में भी, अगरेज़ों की सहायता की थीं। 
को उचित 


शक 
२ 


अब हम इसी विषय की विवचना करते डे | सत्यान्वेषी पाठकों 
है कि वे दोनों पक्षों के प्रमाणा की जांच करके सत्यासत्यथ का. निशय 
अपने आप करें | 

भांसी के कमिश्नर की रिपोर्टा स यह बात पाई जाती है कि तीसरी 
जून तक वहां बलबे के कुछ भी चिन्ह देख नहीं पड़ते थे; ओर काभैश्नर 
साहब के मत सें, झांसी के लोगों के संबंध में, विशेषत: महारानी ' छूच्मीबाइ 
के सम्बन्ध में, किसी प्रकार का सन्देह न था। जब सेना में यकायक गड़- 
बड़ होने लगी ओर विद्रोह के चिन्ह देख पड़ने लगे तब कप्तान गार्डन साहब 
ओर कई अगरेज़ महारानी के पास राजमहल में गये और उन्होंने महारानी 
से यद्‌ त्रिनय की, कि “ यदि भविष्यत्‌ में हम लोगों पर बुरा दिन आबे तो 
आप हमारी सहायता करें ओर मांसी की प्रजा को सुरक्षित रखन के 
लिये हमें मदद दें ।” शरणागत की रक्षा करना ही आया का परम धर्म 


फांसी में बलवा: - छह 


 है। लक्ष्मीबाई ने कहा “ इस-समय हमारे पास न तो अख्न-शत्न हैं ओर 
न लड़नेवाले कोई शूर पुरुष ही हैँ | तथापि मुझसे जहांतक हो सकेगा 
आपकी सहायता करने भें कोई बात उठा न रकखूगी ।” इसी बात पर से 
अगरेज़-अधिकारियों ने, लक्ष्मंबाई को अपने पास कुछ नये शखधारी 
मनुष्य रखने की, इज ।ज़त दी थी |# 

... दूसरे दिन गान साहब अकेले राज-महल भें आग्रे और 
लक्ष्मीबारं से कहने लगे कि “हम लोग तो पुरुष हैं । हमें स्वयं 
अपनी कुछ चिंता नहीं. है । परंतु यह समय ऐसा कठिन है कि हम 
लोग अपनी ख्लरियों ओर बालकों की रक्षा नहीं कर सकते | अतएव आप 
उन्हें अपने महल में आश्रय दोजिय | रत्र्मीबाई का अन्त:फ़रण बड़ा 
कोमल था। उन्होंने दयाद्रे होकर गाडन साहब की प्राथना स्वीकार की। 
अगरंज़ लोगों की ।अयां अपने लड़कों बच्चों को लेकर महल में रहने लगीं। 
परंतु जब बागियों ने अगरेज्ञा को छावनी से भगा दिया ओर शहर में भो 
उपद्रव होन जगा तब वे लोग अपनी स्ियों आर लड़कों बच्चा। को क्रिल में 
ले गये । उन लोगों के क्रिल भें चले जाने पर भी, महारानी खब््मीबाई, उन 
लोगों को गुप्त रीति से बर वार धीरज दिलःतीं और सहायता करती थीं । वे 
तीम दिन तक, तीन मन गेह की रोटियां, फ़िले में बराबर भेजती रहीं । उन्हों।नि 
क्रिले भें अगरेज़ों की रक्षा का यथा-शक्ति उत्तम प्रथव फिया। इस बात का कुछ 
अस्पप्ठ उल्लेख //७ #छ#त /#/#7८ नस के अन्थ से भी केया गया है। | 

४ हसा बात वो, पाठ से, अंग्जन्पन्थकारों न जार हा तरह त जिखा हू । दाश् 


॥|0 (000 नाम के अन्य में यह लिखा हं:--+ क्‍ 

७ | फर आा (ड़ वितए (46 दि छात।ए छ वीए (/एणएाए| + के के के [एप 
700७[॥9 (॥9 ७0 55 05 धार वर्क है 5 [0पाजिंणो वी एज पैएतवाणा 
0 ॥0० धाडाता।)0] हाग्वाए ० [0 एएप।ए, [ए छा व याएुए एप ए छापाएपे 
00॥ 07 ]छ' [00० छापे धीमा णी बीए पृपाज[ छा ॥ 

«£ का ( (0०णाएव ), सिाएचएं वीताँ शिए वीक जाए की इछाएत वी. पीछ 
]8[[ (.४', |)७६ ५ ०॥ ४ 60 ॥एडछा]) बडे |0!! 9 ड़ 30 ४डा5ऊ ४०] 3 9, [४ (॥0 5हछा- 
किए ० वलापीज एएचियणाड काडत [0॥॥9.. (3.०, एणाहइणड)]।छपै (७. 

| ((:-- ४ ॥ ७67 ॥॥0 विप्राजूएत्वाह वी (िए णिय वर बाज एणयकाएयातता 
छ) [॥0० वा 8 ॥00॥ कैतए ७; का 0) पाए >तताएपे (0 /छहटयाएक्‍ाताफर्र्त हा 
॥00(९३(९ं (| (/2. 76 बट, हर ६0. 0८ (कम 7०./९चवं हैं ((।५५॥ (6 सर्बशाएतह, 
जंश शावररद0खापक ० (लए. [०टडॉएार वा दाहामत्कााए6. हर्० (९ /०४ 020... ६० 


८० महारानी लक्ष्मीबाई. 


भांसी के बलवे में महारानी लक्ष्मीबाई के शामिल न रहने का, 
व विकि 


ओर उस भयानक प्रसंग भें भी यथा-शक्ति अगरेज़ों की सहायता करने 
का, ऊपर लिखे हुए प्रमाणों से भी बढ़कर एक और हद ृ प्रमाण है। 
मांसी के हत्याकांड से बचे हुए प्राटिन नाम के एक साहब न, आगरे से ॥॒ 
तारीख २० अगघ्त सन्‌ १८८६ इं० को, महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक 
पुत्र श्रीमान दामादरराव साहब को, एक पत्र में यह लिखा है कि:--. 
७ १ ०0पा7 फए007 गरा0वीछा' फड एलाए प्राए्जाज बाप कपल) पता; जकछ्ांती-तापे 
]0 0॥0 दा0फ55 ॥097/ एप ८85७ ४5 | 00. (४० 0000. थिए ॥00६ ॥0 ])0'६: 
७)]:(0४७/.. गा 0९ काज्ज्यए6 ० 0 भिप्रात[>छत] खएडवलाफ ० वध ॥ 
ैंपा6 4857., (0॥ [0 टणा एक ४ 30७ #पा३जाएपे वीहा छत |ए००त (७+ ६४७ (095 
घशा 60५ वैछते छुणालताए विीए कएड-8०ण 400 गावटा-]0९०-२ भ्राछा [0०07 
[र्‌ वाका।ा, पाते हएा। िीएला। (0 धड़डंड। पर, जाए ध्वछि ०0ंव8 $७॥६ ७ पैए 4ं। 
धीह 7"00, 6५ ४ाछ हटाए गर्व व (ए एचथफएए, 0 पिीएा]) ॥१४ंहल्‍वें 0]0०।' 
हटाए वापे ९क़ाॉतित (छातवेणा प0० बीए ता 0000 0 जि पाते [800 []७॥- 
86९] ४०5 पघावपेछण' वीर दि कराएएला0), पा फीड हस्‍एणा (]09 १४०७4 ॥0+ (५७; 
80 ग्रि0॥ (0) ऋषकट तो वामउन्यणाएपे 8 0प्रए 0छा (00]8-- 6 ?0॥९ए, 
हेंतां। तापे (5: फिि8. 

इसका भावार्थ यह ह---“ आपकी माता के साथ बड़ी क्रूरता और 
न्याय का बर्ताव किया गया। उनके सम्बन्ध में सच्चा हाल जैसा में 
जानता हूं बेसा दूसरा कोई नहीं जानता | सन्‌ १८५७ ई० के जून महीने 
में, फांसी में, यूरोपियन लोगों, का जो वध हुआ उससे उस बिचारी का 
कुछ भी सम्बन्ध न था। केवल इतना ही नहीं; किन्तु जब अगरेज़ लोग 
क्रिले में चले गये तब उन्होंने दो दिन तक उनको भोजन दिया। उन्होंने 
हमारी सहायता के लिथ १०० हथियार-4द सिपाद्दी कररा से लाकर क़िले भे 
भेज दिये | हम लोगो ने इन रिपाहियों को दिनभर क्रिल भे रखकर शाम को 
वापस भेज दिया | इसके बाद लद्॑भीबाई ने मेजर स्क्रीन और कप्तान गार्डन 
को यह सलाह दी कि आप लोग यहां से भागकर दतिया के राजा के आश्रय 
में रहिये; परंतु उस समय उन लोगों ने यह भी नहीं किया ! अन्त में हमारी 

श्र रे कि 5 ही %.+ 
सेना ( पुलिस ओर जेल ) के क्षोगों दही ने उन सब लोगों का बध किया !! ? 
७ के करे कर के 

यहू पत्र एक ऐसे यूरोपियन का हूँ जो मांसी के बलंबे के समय 

स्वयं बहां उपस्थित था। कया इस पर से यह बात सिद्ध नहीं होती कि 


छ हे बा, १ 9 


झांसी में बलवा. ८१ 
महारानी लक्ष्मीबाई, भांसी के बलबे के बिषय में, सर्वथा निर्दोषी हैं? 


यदि ओर भी किसी प्रमाण की आवश्यकता हो तो सुप्रासिद्ध इतिहसकार 
के साहब के निम्न लिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिये -- 


४ ६. / #हह #€र४ हराकर, 00 (0०वें दाहएक'॥, #6 2076 ०0/ (6. टिवरट € 
९27 77776 +ह#९7€ |7'#(॥/ ७70. ॥#₹ 0९€क६07 ० [॥९ करदह#दल'र,.. | 8९९78 (0 ॥87"९ 
(टहार दादा (#ह हाफाईए री 06९. ताला एा्द एसएकशछ,.. /॥6 /॥#ट्एुत(वा' (677 
हडसर्त (४ €(००त मापा्तवार कार्च 00. (द06 /267090/6. ४४६४ /07€-॥7086 ह॥॥ (९ 
00४(९(/€१॥ 


इसका भावाथ यह हे--“मुमे यह बात हृढ़ प्रमाण सहित विदित 
हुई है कि इस वध के समय महारानी का एक भी नोकर वहां उपस्थित 
न था | यह काये मुख्यतः: हमारे पुराने अनुयायियों का ही प्रतीत ह्वोता 
है। इरेंग्युलर केवलरी ने हत्या की आज्ञा दी और हमारा जेल-दारोगा उन 


| )१ 


हटारों का अगुआ था ! ! ! 


बस, अब अधिक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है । दोनों पन्षों के 
प्रमाणों की जांच करने से यही बात निर्षिवाद सिद्ध होती है कि, महारानी 
लक्ष्मीबाई, कांसी के बलवे के सम्बन्ध में, सवेधा निर्दोषी हैं । 


भांसी के बारियों के भयेकर और क्रूर कमे को देखकर यही प्रतीत 
हेता था कि महाप्रलय हो रहा है। इतने अनुचित काम करने पर भी 
जब उन लोगों की रक्त-पिपासा और धनतृष्णा तृप्त न हुई तब उन 
लोगों ने शहर में जाकर राज-महल्ल को घेरलिया और महारानी लृक्ष्मीबाई 
को यह संदेसा भेजा कि “ हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, खचे के लिये 
तीन लाख रुपये दो; नहीं तो तोप से तुझारा महल हम अभी उड़ा देंगे 
यह सुनकर राज-सहल में सब लोग भयभात होगये । जब यह समाचार 
लक्ष्मीबाई को विदित हुआ तब उन्होंने अत्येत दीन होकर बागियों को यह 
कहला भेजा कि “ इस समय हमारा सब राज्य अंगरेजों के अधीन है; 
हमारे पास धन नहीं है । हमारा एक एक दिन बड़े कष्ट से बीतता है । 
ऐसी अवस्था में हमको दु:ःखित करना आप लोगों को शोभा नहीं देता ” 
इन मधुर और बिनीति शब्दों को सुनकर निठ्ुर से निद्धर मनुष्य को भी दया _ 
आजाती; परंतु उन दुष्ट पाषाण-हृदयी बागियों के मन में दया न आई; वे 


टर महारानी लक्ष्मीबार, 


संतुष्ट न हुए ! क्‍योंकि उन्हें तो धन के लालच ने घेर रकक्‍्खा था। 
वे बिना धन लिये वहां से हटते ही न थे । अन्त में लक्ष्मीबाई ने हार 
मानकर, बागियों से अपना पिंड छुड़ान के लिये, एक लाख 
रुपयों के अपने आभूषण उन्हें दे दिये#। बागी लोग प्रसन्न होकर“ ख़ल्क 
ख़दा का, मुल्क बादशाह का, अमल महारानी लक्ष्मीबाईं का / कहते हुए 
दिल्ली की ओर चले गये। उस समय, मांसी में, दुभाग्यवश, एक भी 
अगरेज़ अपने राज्य का प्रबंध करने के लिये न था। ऐसी अवस्था में, 
महारानी लक्ष्मीबाई ने, फ़ोजदारी महकमे के शिरस्तेदार पंडित गे।पालराब 
लघाटे, माल महकमे के शिरस्तेदार यदसानअली ओर कमिश्नरी के शिर- 
स्तेदार आदि बड़े बड़े सरकारी अफ़सरों को अपने पास बुल्वाकर उनसे 
पूछा कि अब क्‍या करना चाहिये! उन लोगों ने यह सलाह दी कि, सागर 
में अबतक बलंब के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते; वहां के अंगरेज़ 
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अगरेज़-इतिहासकार कर्नल मेलिसन साहब ने इस बात का इछेख और ही ढंग 
से किया है;-- 
४  [[९7 एतरापैपएं वी एक वी8 सगइऊ्धला'ए (ीडट0500 ॥0 [काह्छा0 छा ॥67७ ह0पफ' 
(0 ह्ञाा0ताटला(0 5९छारवं एहा४ पैछपकए।पी छतीरविल' ४6 तप पत्ता (तृपताापर छ।॥ 
(6 5 9॥5 घ00॥ बीए तीरहिणा ता बीत ह#|0ता,. [0 एएल'लए७ 0७ कीए 6९ 
0%एछ हा ९ 0०व 40 शापीाड़ तएएणा ॥॥९ #एएाए था। ॥0शतक्वा८ ॥९६0॥ ७० 4॥6 
[6 छिवुबी। द्वड थे परत, फ्रेपा तीए पिया छह थे एला॥ ए|०१९' जएता५॥.,.. 5०0 
"मा 6 प]6--॥९५ 6 एणीा,. छि6 (४४७ छा ॥॥6 ०0; ४ए।€ए]0 
69% |ण्टोबॉफल्प वहा कया 6 तक, 


इसका भावाथ यह है।-- ह 

“ हत्या के बाद, उनके ( लक्ष्मीबाई के ) बताव ही से उनके मन की इच्छा प्रकट 
हा गई | क्षणभर यही मालूम होता था क्रि वे छूट की सम्पात्ति का हिस्पा लेने 
के लिये सिपाहियों से झगडेंगो। अतएबं उनको डराने के लिये सिपाहैयों ने म्रत- 
राजा के क्रिक्षा रिश्तेदार को गदही पर बेठालने का तजवीत्र की। परंतु रानी 
घड़ी चतुर ख्री था। उनको अधिकार का इच्छा थी आर सिपाहियों को द्रव्य की ! 
उन्होंने लिपाहियों को द्रब्य दिया आर उन हछोगोन लक्ष्माबाई का झांसी की रानी 
बनाथा | पा." 

: परतु यह विदेशी लेखकी का निरा श्रम है। यह बांत तो एक छाटासा बालक भी 
सभझ सकता हैं कि यदि लछप्ष्मीबाई झांसी के बलने में शामिल रहता तो उन्हें बागियों की 
खुशामद क्ष्यों करनी पडती। यह बात पहलेद्दी सदर दी चुकी है कि वे बलवे में शामिल 
त्त्भी। 


भांसी में बलवा. है 


अधिकारियों को झांसी के बलवे की खबर दे देना चाहिये; जिससे वे सचेत 
हो जॉय ओर पहलेही से अपनी रक्षा की उत्तम व्यवस्था कर लें | उन 
लोगों ने यह भी सलाह दी कि सागर के कमिश्नर से यद्द पूछा जाय कि 
अब भांसी का बंदोबस्त किस तरह किया जाय | इसी आशय का, पंडित 
गोपालराव शिरस्तेदार का लिखा हुआ. एक पत्र स्गर के कमिश्नर के 
पास भेजा गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वहां के अंगरेजों ने बहुत 
उद्योग करके सागर में बलवा होने नहीं दिया; ओर जबतक भांसी में कोई 
युरोपियन अफ़सर भेजा न जाय तबतक उस प्रांत के शांसन का भार 
महारानी लेक्ष्मोबाइ को सोंप दिया गया | 


इस समय लक्ष्मीबाइ के पास राज्यसम्बन्धी विषयों पर विचार करने- 
वाले राजनीतिनिपुण और राज्य का प्रबंध करनेवाले कुशल कार्यकतो लोगों 
का अभाव था । उनके सब प्राचीन सेवक मांसी से चले गये थे। यद्यपि 
लेच्मीबाई स्वयं बड़ी चतुर ओर बुद्धिव्ती थीं तथापि व रा ज-महलें में रहनेवाली 
एक अबला ही थीं! राज्यसम्बन्धी जो जो बातें वे स्वयं अपनी बुद्धि से 
निश्चित करती थीं, ओर जिन जिन बातों की वे आज्ञा देती थीं, उनकी 
ठीक ठीक कारबाइ, उनकी इच्छा के अनुसार, हो नहीं पाती थी | यदिं, 
उस समय, उनके पास कुछ होशयार और राजनीतिज्ञ आदमी रहते तो 
वे महारानी के सदृव्यवहार, मित्रभाव ओर शुद्ध हृदय का परिचय भारत- 
सरकार को, डाचित समय पर, अवश्य दिलाते ओर उनके सम्बन्ध में 
सरकार की बुरी राय होने न देते; ओर यदि हे! भी जाती तो वे उसको 
दूर करने का यथोचित डउलठ्योग करते। परंतु उनके दुभोग्य से 
उनके पास, उस समय, राजकाज में प्रवीण, अच्छे आदमी न थे। 
जो दो चार आदमी थे-जैसे उनके पिता मोरोपंत तांबे, छक्ष्मणराव बांडे 
ओर अन्य रिश्तेदार आदि-उन्हें राज्यप्रबंध का कुछ भी अनुभव न था। उन 
लोगों ने अपनी अज्ञानता और मूखता के कारण, गोपालराब शिरस्तेदार 
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- # इस बात का उलख, के साहव ने, अपने ग्रन्थ में मुक्त-कंठ से किया है। आश्चर्य 
की बात है कि अन्य ग्रन्थकारों ने इसका कुछ भी उल्ेख नहीं किया ! 


च्् .... महारानी लश्ष्मीषाई, 


को भी, जो अंगरेजी जाननेवाले और सरकारी कामों में तजुर्वेकार थे, मांसी 
के दरबार से निकलवा दिया ! सारांश यह कि, लक्ष्मीबाई के शुद्ध हेतु के 
अनुसार काम करनेवाले कोई अच्छे आदमी उनके पास नहीं थे। उस 
समय, भांसी दरबार में, कछ तो ओरछा आदि देशी रियासतों से आय हुए 
राजद्रोही, अनुभवहीन और स्वार्थी लोग थे और कुछ महारानी लक्ष्मीबाई 
के रिश्तेदार थे, जिन्हें राज्य-प्रबंध की जवाबदेही अथवा ज़िम्मेदारी क। कुछ भी 


ज्ञानन था । लक्ष्मीबाई के मन में यही विश्वास था कि, मेरी इच्छा ओर आज्ञा 
के अनुसार, दरबार के लोग अगरेज-सरकार को पत्र आदि भेजते होंगे। परंतु 
जब हम उस समय के द्रबारियों को स्थिति का विचार करते हैं. तब यही 
कहना पड़ता है कि, लक्ष्मीबाइ की इच्छा आर आजक्षा के अनुसार कोई 
कारवाई ठीक ठीक न हुई। । इसमें सन्देह नहीं कि, लक्ष्मीबाई ने 
अगरज़-अफसरों को कई बार खलीते भजकर अपनी मित्रता, सद्व्यवहार 
आर शुद्ध हृदय का परिचय दिलान का बहुत उद्योग किया | उन्होंने अपने 
सत्रियों से कइ बार कहा था कि, अगरेज़ञ-अफ़सरों को पत्र द्वारा इस बात 
की सूचना दी जाय कि, में अगरेज़ों ही की आज्ञा से मांसी-राज्य का प्रबंध 
कर रही हूं । कप्तान पिंकने साहब, जो बलबे के बाद भांसी के कमिश्नर थे, 
इस विषय में यह लिखते हें. वी 45 इॉज्ाट्व ता वीह वा0छा वाएडॉफ्रतापी9 
घावा09, विवाह ति6 ह्वगर, 6, हीह शावेिद्ञाए०ए/९ते 40 6९फ शववा8 क्या 
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| ॥0 छ्नए 607टल्‍पा€वे वी ॥, गाव बैठलीवाबाडु तिक्वा हीो6 ठोीए लेते 6 गोौशाहा 
हल पी) 0प7 (00एश७फाशा। एठप्ौते क्राबोएुर तातबा हुशाशा।ह 40 76-0०ढ०]9 ॥.. 


इसका भावाथ यह है--- ४ विश्वासयाग्य भ्रमाण से यह बात सिद्ध हुई है 
कि, उस समय, महारानी लच्मीबाई न जबलपुर के कमिश्नर ओर अन्य 
अंगरेज़-अधिकारियों को खलीते भेजकर, अगरेज़ों के वध के विषय में 
अपना खद प्रकट करके, यह लिखा था कि, उस अधम कांये से मेरा कुछ 
भी सबंध नहीं है । सरकार का स्नेह सम्पादन करने का उचित उद्योग 
करके, उन्होंने स्पष्ट रीति से यह सूचित किया था कि, मांसी में -सरकारी 
राज्याधिकार पुनः प्रस्थापिंत होने तक ही, मेंने इस प्रांत का अबंध अपने 


भांसी में क्लवा. घप्‌ 


हाथ में लिया है ।” कप्तान पिंकने साहब ब्ृटिश-सरकार के एक विश्वास- 
पात्र और ऊँचे दर्जे के अफ़सर थे | यह संभव नहीं है कि वे अपने लेख 
में मिथ्या बातें लिखंगे | आश्चर्य यह है कि मेलिसन आदि अनेक इति- 
ह|सकारों ने इस लेख का ज़िकर अपने ग्रन्थों में कहीं भी नहीं किया है! कप्तान 
पिंकने साहब के लेख की सत्ता का एक अट्यंत हद प्रमाण है। प्रा्टिन 
साहब, जिन्होंने स्वयं अपने हाथ से महारानी लक्ष्मीबाई के खलीते अग- 
रेज़ोंको दिये,वे लिखते हैं. कि “ 8॥७ हल रदवफल्लीाफ ॥0 (० ](प्मा6 


हा पथ परी))] ॥076, (0 (/0. (फाइठा',. (ली (एागाहनंताए।ण ता ॥ 20, ४०) 
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अथोत्‌, ८“ महारानी ने जबलपुर के कमिभर कनेत् इकंसाइन ओर आगेर 
के चीफ़ कमिश्नर कनेल फ्रेजर साहब को खलीते भेज । ये खलौते मेंने 
अपने हाथ से उन्हें दिये, परंतु कुछ लाभ न हुआ ! भांसी, एक मसल के स- 
मान बहू हो गई थी और बिना पूछ पाछ के ही वह अपराधी ठहराई गई ! '' 

: वक्त लेखों पर से महारानी लक्ष्मीबाई के शुद्ध हृदय का पूरा परिचय 
मिलता है । यह हम लोगों के दुभोग्य की बात है कि उस समय के अग- 
रेज़ अफसरों ने, बिना कुछ सममभे बूके ओर बिना कुछ पूछ पाछ किये 
ही, एक हिंदू राजघराने की अबला ख्त्री को, जो सदा बृटिश-सरकार से ख्रह 
रखने का यल्न करती थी, दुष्ट बागियों और हत्यारों की पेक्ति में बैठा दिया ! 
इसी मिथ्या भ्रम के वश होकर अगरेज़ों ने निरपराधिनी लक्ष्मीत्राई के 
साथ घोर संग्राम करने का निश्चय किया :' जब हम इस बात पर ध्यान 
देते हैं ।कि, महारानी लक्ष्मीबाई अगरेज़ों के विरुद्ध नहीं थीं; किन्तु वे 
अगरेज़ों ही की आज्ञा से और अगरंजों ही के लिये, भांसी के राज्य का 
प्रबंध कर रही थीं; और इस बात की सूचना भी वे समय समय पर पत्र 
लिखवाकर सरकार को दे दिया करती थीं; तोभी उनकी सदिर्छा फली- 
भूत न हुई---उनके शुद्ध हृदय ओर सरल व्यवहार का पारेचय अंगरेज सर- 
कारको न मिला---उनके निष्कपट श्रम का उचित फल प्राप्त न हुआ--ओर 
अन्त में उनको प्रबल अगरेज़ों से युद्ध करना पड़ा; तब यही कहा जा सकता 
है कि दैव की गति विलक्षण है--भावी बलवान है !!/ 


हम महारानी लक्ष्मीबाई, 


जब भांसी में, कुछ समय तक के लिये, बृटिश-राज्य-रवि का अस्त 
हो गया तब चारों ओर से उस प्रांत पर शत्रुओं का आक्रमण होने लगा । 
बाटिश-शत्रुओं का दमन करने के लिये महारानी लक्ष्माबाई को नई सेना रखनी 
पड़ी । भांसी के महाराज मंगाधरराव के स्वरबासी हो जाने पर, उनके 
वश के एक पुरुष, सदाशिव नारायण नाम के, अपने को गद्दी का वारिस 
बतलाकर, राज्याधिकार पाने का प्रयत्न बहुत दिनों से कर रहे थे। यह 
मोक़ा पाकर उन्होंने कुछ फ़ोज इकट्टी की और ता« १३ जून 
१८५४७ इ० को, भमांसी से तीस मील की दूरी पर, करेरा के क्रिले पर 
हमला किया । उन्होंने अगरेज़ों के थानेदार ओर तहसालदार को वहां 
से मार भगाया और क़िले को अपने अधिकार में करलिया | वहां उन्होंन 
अ[सपास के ठाकुर लोगों पर जुल्म करके उन लोगों से धन वसूल करना 
भी आरंभ किया; ओर बड़े धूमधाम के साथ अपना राज्याभिषक उत्सव करके 
उन्होंने “महाराजा सदाशिदराव नारायण” यह पदवी धारण की; ओर यह 
प्रसिद्ध किया कि में भांसी-राज्य का सच्चा अधिकारी हूं । उन्होंने 
अपने नाम से आज्ञापत्र प्रकाशित किये ओर गांव गांव में . 
अपने राजा बनने का समाचार पहंंचाया । अपषाढ़ बदी अप्टमी 
सम्बत्‌ १६१४ को, राजपुर के थानेदार गुलाम हुसन को, उन्होंने यह 
आज्ञापत्र भेजा कि 'हमने तुमको राजपुर का थानेदार नियत किया है; 
तुम गांव गांव में यह जाहिर करदों कि महाराजा सदाशिवराव भांसी की 
गद्दी पर विराजमान हुए हैं! | थानेदार ने इस आज्ञा को न, माना | तब 
अपषाढ़ बदी १० को उन्होंने यह आज्ञा दी कि गुलाम हुसन अपने पद से 
अलग कर दिया जाय ओर उसकी जायदाद जब्त करली जाय, | इस तरह 
उनके अत्याचारों से संब प्रजा दुःखित हो गई | जब यह समाचार महा- 
रानी लक्ष्मीबाई को मालूम हुआ तब उन्होंन, इधर उधर से फोज इकट्ठा 
करके, मांसी-राज्य की रक्षा के लिये, करेरा पर चढ़ाई करदी । संदाशिव- 
राव ने वहां से भागकर, महाराजा सेंधिया के राज्यान्तर्गत नरवर में आकर, 
अपनी जान बचाई । वे वहां से फिर भी भांसी का राज्य पाने का उद्योग 
करने लगे । इस बार महारानी लछूच्मीबाई ने उनको पकड़कर भांसी के. 


फॉसी भें ब लवा- ८६७ 


किले में केद कर दिया और बृटिश-सरकार के एक शत्रु का नाश करके 
भांसी-प्रांत की रक्षा की । 

इस भंगड़े से मद्ारानी को अवकाश मिलने न प.या था कि ओरछा- 
राज्य के दीवान नत्थेखां ने, २० हजार सिपाहियों को साथ लेकर, भांसी 
पर चढ़ाई करदी | उस समय महारनी के पास फोज बहुत थोड़ी थी। 
अतणएब उन्होंने सन्‍्ट्ल इन्डिया (मंध्य भारत) के पोलिटिकल एजन्ट को 
पन्रद्वारा सब हाल लिखवा भेजा ओर उनसे सहायता मांगी; परंतु पत्र ले- 
जानेवाले दूत को नव्थेस्रां के आदमियों ने रास्तेही में मारडाला ! आस पास 
से किसी की भी सहायता न पाकर वे अपने मन में कुछ घबड़ाने 
लगीं; परंतु उन्होंने ऐसे कुसमय में भी, साहध का परित्याग नहीं 
किया । बृटिश-सरकार की सेवा और कांसी-प्रांत की रक्षा के लिये बे 
स्वये उद्योग करने लगीं। उधर नत्थेखां ने महारानी को यह संदेसा भेजा 
कि “ जो पेनशन्‌ बृटिश-सरकार तुमको देती है वह हम तुम्हें देने को तैयार 
हैं । तुम कांसी का किला और शहर हमारे सपुदं करदो” । यह संदेसा सुनते 
ही महांरानी को क्रोध उत्पन्न हुआ; उनकी आंखें लाल होगई ५ ओर मुख पर 
लालिमा छा गई । वे थोड़ी देर तक प्रज्वलित कऋरेघागिन स अपने मन को 
जलात॑ रहूँ।; ओर फिर कुछ शांत होकर बड़े गम्भीर स्व॒र से अपने कम्मेचारियों 
से पूछने लगीं कि, इस विषय में आप लोगों की क्‍या राय है । कर्मचा- 
रियों ने नत्थेखां की सेना का बल अधिक देख, भयभीत होकर, 
बड़ी नम्नता २ यह कहा कि, इस समय शत्रु की आज्ञा को मानकर युद्ध से 
मुख मोड़ना ही हितकारी जान पड़ता है। अपने कमेचारियों की यह 
सम्मति सुनकर लक्ष्मीबाइ का मन ओर भी सतप्त हुआ । वे बोलीं कि, 
“धिककार है तुम्हारे मानुषी जीवन को ! में तो ख्री जाति हूँ। तोभी अपने 
साहस ओर मैये के बल पर में अपने कतेव्य-कर्म का परित्याग करना 
नहीं चाहती । तुम पुरुष होकर ऐसे कायरता के वाक्य मुख से निकालते 
हो |! इस असार ससार में एक दिन मरना सभी फो है। यदि हम 
अपने राजा के काम आधे, ओर उस कतेव्य-यज्ञ में हमारा मानवी 
जीवन भी समाप्त होज़ाय, तो क्या हम इस लोक और परलोक में यशरबी 


स महारानी लक्ष्मी बाई. 


न होंगे ? मेरी तो इच्छा कभी युद्ध से पराड्म्मुख होने की नहीं है।” 
वर-बाला के इन वाक्यों को सुनकर कमेचारीगण बहुत लज्जित हुए । 
तब महारानी लक्ष्मीबाई ने नत्थेखां से कहंला भेजा क “प्रबल अगरंज़- 
सरकार को आज्ञा से में इस राज्य का प्रबंध कर रही है । आप जैसे 
शूर पुरुषों को स्त्रियों के साथ छेड्छाड़ करना उचित नहीं है । यदि तुम 
अपना हठ न छोड़ोगे तो याद रक्‍खो, कि भें परम-पराक्रभी 
शिवरावभाऊ को बहू हूँ । नत्थेखां जय का आशा स उन्मत्त ह। गया था। 
जब उसको यह समाचार विदित हुआ कि महारानी लक्ष्मीबाइ युद्ध करने 
की तेयार हैं तब उसने क्राधित होकर अपनी सेना को क्रिल पर धावा 
करने का आज्ञा दी। 

इधर महारानी लक्ष्मीबाई ने भी मांसी-प्रान्त के बड़े बड़े ठाकुर 
र बुन्देले जाथारदारा को निर्माश्त करके राज-महल में एक द्रबार कया। 
बान जवाहरा/सह्‌ कर्टीलेवाल पवार, दावान दुलीपासंह, ओरछा के राजा 
दामाद, दीवान रघुनाथ/सह आदि प्राचीन सरदारो के आने पर महारानी 
कहे। कि * आप लोग आरछा के राजा के सम्बन्धी आर मांसी को गद्दी 
ताबदार हैं । आप लोगों को इस कुसमय में मेरी सहायता करनी चा- 
?| इस पर सब लोगों ने यह कहा कि “& मांसी-राज्य बृटिश-संरकार 
धीन है | इस कारण, इसके सरक्तणाथ, सहायता करना हमारा 
है। हम हर तरह सहायता देने को तेयार हैं | जबतक हमारे 
शर्रर में प्राण हैं तबतक हम युद्ध-क्षेत्र से नहीं हूट सकते ”। यह सुनकर 
महारानी को पेय आया ओर वे असन्न होकर बोलीं कि आप सरीखे 
क्षत्रिय-वीरों को सहायता से ह। मुसलमानी राज्य में अकबर बादशाह ने 
सार भारत को अपने अधीन करलया था । इसमें सन्देह नहीं (कि, बृदिश- 
सरकार भी, आपह की सहायता से, विजयी हुईं और होगी । अब आप 
लोग थुद्ध के लिये सामान इकट्ठा कीजिये । 
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महारानी लक्ष्मीबाई ने पुरानी तोपों को, जो जमीन में गड़ी हुई थीं, बा- 
हर निकलबाकर दुरुस्त करवाया ओर उनको किले के बुर्जों पर रखबाया। बारूद्‌ 


ले श भर |] $ है| हे हि 


भांसी में बला. ८& 


गोली बनाने का एक कारखाना खाला गया; जिसमें बड़ी शीघ्रता से युद्ध की 
सामग्री तेयार होने लगी। ठकुर और बुन्देले सरदारों की सेना भी वहां आ. 
पहुंची। प्रात:काल हाते ही महारानी ने, दीवान जवाहरासिंह कटीलेबाले को, 
रणुकंकण बांधकर, सेनापति नियत किया। लक्सीवाई भी स्वयं मरदानी 
पेशाक पहने, सिर में साफ़ा बांधे, कमर में तलवार लटकाए, गले में 
सोतिये। काहार पहने, किले के मुख्य बुझ पर जा पहुंचीं और वहां उन्होंने 
पेशवाओं के समय का प्राचीन मंडा और बृटिश-सरकार का दिया हुआ 
“४ यूनियन मंक _ नाम का भंडा खड़ा किया । 

नत्थेखां की सना फ्िलि के दक्षिण ओर से आने लगी । ज्योंही बह 
तोप के गोलें की मार के भीतर पहुंची त्योही महारानी ने अपने चतुर 
गोलंदाज़ गुल्ञाम गौसस्रां को तोप: दागने की आज्ञा दी । इन गोलों की 
मार नत्थेखां की फ़ोेज सह न सकी । व्याकुल होकर उसके पेर उखड़ 
गये और वह पीछे हटने लगी | इस तरह एक असहाय स्त्री से हार खाकर, 
नत्थेख्रां बहुत लज्जित हुआ । तब उसन रात को क्विले के ओरछा-दरवाज़े 
पर चार तोपों का निशाना लगाया ओर अपनी सेना के चार भाग करके 
भमांसी की सेना पर हमसा किया । जब ओरछा-दरवाज़ पर लगातार गोले 
बरसने से कुछ चोट लगी तब महारानी लछक्ष्मीबाई शाघ्रही दरवाज़े के पास 
आई ओर सिपाहियों को शाबाशी देकर हृढ़ता से युद्ध करने के लिये 
उत्साहित किया । सिपाहियों ने भी बड़ी बहादुरी दिखल्ाई। उन्होंने शत्रुओं 
को द्रवाज़ के भीतर घुसने न दिया। इतने में महारानी के विश्वासपात्र 
शूर सरदार लाला भाऊबख्शी ने भांसी की विख्यात तोप कड़क बिजुली 
को बुज पर चढ़वाया । इस तोप से गोले छूटते ही। शत्रु की सेना तितर 
बितर होगई और अपनी सब तोपों को रणभूमि में छोड़कर भागने लगी: 
इसके वाद भी कई दिनों तक युद्ध होता रहा; परंतु नस्थेखां की विजय न 
हुई । दीवान रघुनाथसिंह न डक बस पर से, जहां पर वे नियत किये 
गये थे, नत्येस्रां की बची बचाई हज को तहस नहस कर डाला । महा- 
रानी ने प्रसन्न होकर, रघुनाथसिंह को, बहुत कुछ पुरस्कार दिया । नत्थेखां 
हार खाकर रणभूमि से भाग गया तो र॒ अन्य उपायों से महारानी को्‌ 


तकलीफ देने लगा । 


रंग महारानी लक्ष्मीबाई. 


इस प्रकार, महारानी छक्ष्मीबाई ने, भांसी-राज्य पर आक्रमण करने- 
बाले दूसरे शत्रु का भी नाश किया, और बड़ी शूरता ओर दक्षता से भांसी 
प्रांत की रक्षा की। उन्होंने इन सब आकस्मिक घटनाओं का समाचार हैमि- 
स्टन साहब को लिखवा भेजा, परन्तु नत्थेखां ने सुराग लगाकर उस पत्र 
के ल्ेजानेबाले को मार डाला ओर एक दूसरा पत्र अपनी ओर से यह लिख- 
कर भेज दिया कि, रानी लक्ष्मीबाई बागी हो गई हैं और में उनसे युद्ध कर 
रहा हूं । दैवगति भी बड़ी विचित्र है ! यद्यपि महारानी लक्ष्मीबाई ने बृटिश 
सरकार की ओर से भांसी-राज्य का उत्तम प्रबंध किया और उसको अनक 
शत्रओं से बचाया, तथापि उनके परिश्रम का उचित फल उन्हें मिलने न 
पाया ' महारानी के परिश्रम के संबंध में मिस्टर मार्टिन साहब ने यह 
लिखा हैक ४8 ६7 (06 हपा008 7005 ते तृपा।९पे तार, 8॥6 6छष॑वां0]9५ 
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'कां3उ8 8 ग79९७ 40 टी) पह, 002 7॥0 टी 00प्रापैवए छ्च७ ॥00 076 ऐ्वा 
# 7]6 व्ाते विद्या का गाज ऊषा'म्पेठ हुएएप्रापैज, बाप 70 ए 2008 ०7५ 6 
री08--७)॥। 2९ >20०व68 0 6 प्राषारतवे गोला ता ला क९5९ए४९ए 70007 
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४ इसमें संदेह नहीं कि जब बागियों की सेना भांसी से चली गई तब 
उन्होंने वह प्रांत अपने अधिकार में ले लिया; परंतु उस समय दतिया 
ओर टेहरी के राजाओं ने हम लोगों की सहायता के लिये एक अंगुली भी 
न उठाई । यदि वे चाहते तो बहुत आसानी से हम लोगों की सहायता 
कर सकते थे; क्योंकि ओरछाराज्य की सीमा भांसी के परेड से सिफ डेढ़ 
मील और दतिया-राज्य की सीमा सिर्फ छः मील थी। वे अपनी अपनी 
सरहद में फोज लेकर हमारी सेना की कारवाई देख रहे थे । उन दोनों ने 
अपनी सेना एकत्रित करके महारानी रूचमीबाई पर यह सोचकर हमला 
किया कि बे युद्ध के लिये तेयार न होंगी ओर हम लोग आसानी से उनका 
राज्य छीन केंगे | परंतु इस बीरशालिनी स्त्री ने उनके दांत ख़त खट्टे किये। ” 


धांसी में बलवा. ६१ 


इस अलुपम सवा का फल यही हुआ कि अगरेज़ों के मन में महारानी 
लदमीबाई के बागी होने का वृथा भ्रम उत्पन्न हो गया ' 

उपर यह बात सिद्ध की गई है कि महारानी लक्ष्मीबाई का, बागियों 
से, किसी प्रकार का सम्बन्ध न था। नत्थेखां के साथ उन्होंन जो घनघोर 
संग्राम किया उससे भी यही बात सिद्ध होतो है कि वे बागी नहीं थी । 
यदि वे सचमुच बागी होती तो उन्होंन, नत्थेखां के साथ मिलकर, बटिश- 
सत्ता का विरोध क्‍यों नहीं किया ? यदि वे एसा करतीं तो निरप्न्देह विद्रो- 
हिया का बल कई गुना अधिक बढ़ जाता । इसके सिवा, जिस दोवान 
रघुनाथसिंह को सहायता से लक्ष्मीबाई न विजय पाई, उसकी योग्यता से 
भी यही बात सिद्ध होती है कि, वे विद्रोहियों से पथक्‌ थों। दीवान 
रघुनाथासेंह ने विलियम हेनरी सलीमन के ज़मान में शूरता के बहुतसे काम 
किये थे । इस लिए उनको “खास विक्टोरिया का साटिफिकट ओर शख्र- 
पुरस्कार प्राप्त हुआ था । यदि उनका सम्बन्ध किसी विद्रोही से होता तो 
सरकार उनका आदर कदापि न करती | अतएवं हमारा यह विश्वास है 
कि ऐसी योग्यता के सरदार ने जिनकी रणभूमि में सहायता की वे 
महारानी ल॒क्ष्मीबाई बागी नहीं थीं; किन्तु वे जसा अपने खलीतों में लिखकर 
भेजती थीं, अंगरजों की और से ही भ्ांसी-राज्य की रक्षा कर रही थीं । 
दुभाग्यवश, उनके उज्बल हादिक विचारों का प्रभाव, उस समय के अंगरेज़ 
अधिकारियों के मन पर, कुछ भी न हुआ ' वे व्यथ ही बागी समझी गई ' 
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स्तियाहि नाप खब्वेता नियगीरेव ऐडिता:। 
पुरुषाणां त॒ पांडिल्ये शास्त्रगबोपदिश्यले ॥ १ ॥ 





सी ट्री? हारानी लक्ष्मीबाइ न लगभग दस महाने तक, अंगरज़ो की 
ओर से, मांसी-राज्य का यथाशक्ति प्रबंध किया; ओर 
जबतक बृटिश-सरकार का अधिकार पुनः पृण-रूप से स्थापित न हो जाय 
तबतक उस प्रांत को सुरक्षित रखने का उन्होंने बहुत यत्न किया | इसी वि- 
चार से उन्होंने मांसी में बहुत सी सेना एकत्र की थी | यह समय इस देश के 
इतिहास में चिरकाल के लिये प्रसिद्ध हो गया है । जिस समय लच्मीबाई 
के पति जीवित थ उस समय उनके अनेक स्वासाविक गुण प्रकट होने नहीं 
पाए; परंतु अब् प्रत्यक्ष राज्य-प्रवध का भार सिसर्पर आते ही' उनका एक 
एक गुण प्रकाशित होने लगा । उन्होंने अल्प समय ही में मांसी-प्रांत का 
ऐसा अच्छा प्रबंध किया कि राजकारय-पवीणता, प्रजावत्सलता, न्याय-कुशलता, 
स्वघमपरायणता, गुसमाहकता। आदि उसके अनेक गण स मांसी को प्रजा 
अट्ोत सुखी ओर संतुट्ट हो गई । शांसो के राजदरबार में प्राचीन समय 
की शोभा दिखाई देन लगी और शहर में विधिध भांति के नये नये कारखा- 
ने जारी हो गये। 
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इस बात का उल्लेख पिछले अध्याय में क्रिया गया है कि महारानी 
लक्ष्मीबाई, अपने पति की मृत्यु के पश्चात, हिंदूधम क अनुसार, केवल ज- 
दासीनबृत्ति से रहकर, रातदिन पूजापाठ और दानथर्म करने ही में लगी 
रहती थीं; परंतु जब राज्यप्रबंध का समय आया! तब उन्होंने, कार्यवश, 
अपनी दिनचयो बदल दी । डप्का वर्णन, उतक एक नौकर ने, इस प्रकार 
किया है:-- महारानी लक्ष्मीबाई, नित्य प्रात:काल के पांच बजे उठकर, 
स्नानादि से निवृत्त हो, सुंदर स्वच्छ सफेद चंदेरी की साड़ी पहनकर, पा- 
थिवपूजा करती थीं। उस समय, वहां, गायकगण गान करते और पुराण 
बाचनवाल कथा आदि पढ़ते थे। उसके बाद सरदार और आश्रित लोगों 
का मुजरा होता था । रानी साहबा का ध्यान पूर्शरूप से प्रत्येक काये की 
ओर रहता था। जब कभी कोई सरदार एक या दो दिन तक मुजरा फरने 
के लिये नहीं आता तब वे तुरंत उससे पूछती कि, बल आप कहां 
थे ? इसके बाद वे भोजन करती और कुछ समय तक आराम करतीं 
या नजर।नों की वस्तुओं की देखभाल करके किसी एक उत्तम 
वस्तु का स्वीकार करती ओर शेष गरीबों को बांट देती थीं | तीन 
बजे वे कचहरी को जातीं और वहां शाम तक राज्यप्रबंध और 
न्याय आंदि का काम स्वयं करती थीं। उनकी पोशाक के विषय में गिलीन 
नामके एक लेखक ने /५. /१७४॥४९ नामके ग्रंथ में यह लिखा हे-“यद्यपि 
उनका पहनाव स्त्री के पहनाव का सा था तथापि वह उनके समान ऊचे दर्ज 
की स्त्रियों के मामूली पहनाव का सा न था। वे सरपर एक चमकीले लाल 
रेशम की टोपी लगाती थीं, जिसके आसपास मोतियों की लड़ें और ज- 
बाहरात जड़े रहते थे। कम से कम एक लाख रुपये की हीरों की एक छोटी 
सी माला उनके कंठ को सुशोभित करती थी। उनकी कंचुकी सामने खुली 
रहती थी, जिससे उनकी सुडोल ओर भरी हुई छाती देख पड़ती थी। 
यह कंचुकी कमरतक पहुंचती थी ओर सुनहरी ज़रीदार कमरपढ्टे से हृढ़ 
बंधी रहती थी। इस कमरपढ़े में दो उत्तम नकशीदार दमस्क के बने हुए 
और चांदी से मढ़े हुए पिस्तौल (तमंचे ) रहते थे। इन्हींके साथ एक सुडोल 
पेशकब्ज़॒भी रहता था, जिसकी तेज नोक विष में बुकाई गई थी और 
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जिसका एक छोटासा घाव प्राणशनाशक होता था। मामूली साड़ी के बदले वे 
एक ढोला पायजामा पहनतों थों। ” एक सुंदर गोरबण की स्त्री की इस 
प्रकार विचित्र पोशाक देखकर किसी युवा पुरुष का श्रम होता था। कभी 
कभी वे स्लियों की पोशाक पहनकर कचहरी को जाती थीं। उस समय वे 
सफेद चादर ओर चोली पहनती थीं। उनके गले में मोतियों की एक माला 
आर अनामिका में हीरे को एक अंगूठो रहती थी । इसके सिवा उन्होंने 
ओर सब आभूषणों का त्याग कर दिया था। दरबार में वे किसी को देख 
नहीं पड़ती थीं। उनके बेठने के लिये एक अलग कमरा 
नियत था जिसके द्रवाज पर दा भालदार, हाथों में सोने की 
छड़ी लिये हुए, खड़े रहते थे। महारानी के पास दीवान 
लक्ष्मणराव काराज़, क़लम, दावात लिये बैठे रहते थे और जो कुछ वे कहती 
थीं वे लिखते चले जाते थे | श्षक्ष्मीबाइ की बुद्धि बहुत तीत्र थी। जो कोई 
मामला उनके सामने पेश होता था उसकी वे खूब जांच करतीं और स्वय॑ 
उसका निणय करती थीं। उनकी न्याय-दक्तता से सब लोग प्रसन्न थे । 
टेलर साहब ने महारानो के सम्बन्ध में यह लिखा है- महाराष्ट-त्राह्मण 
जाति की सत्रो, रानी लक्ष्मीबाई, परदे में रहना पसन्द नहीं करती थीं । 
वे प्रति दिन अपने मृत पति को गद्दी पर बेठतीं, रपोर्टे ओर अर्जियां सुनतीं 
ओर हुक्म देती थीं। वे अपने पद्‌ के योग्य घेये ओर निश्चय-बुद्धि से 
व्यवहार करती थीं। | 

महारानी की धर्म पर भी बड़ी श्रद्धा थी। वे सदेव श्री महालक्मी 
जी के मन्दिर में, कभी पालकी ओर कभी घोड़े पर चढ़ कर, जाया करती 
थीं। राह में जो गरीब्र भिखारी लोग मिलते थे उनको कुछ न कुछ दान 
दक्षिणा देकर वे प्रसन्न करती थीं। उनकी उद्ाारता ओर दान-शाक्ति के 
सम्बन्ध में अनेक बातें प्रासिद्ध हैं | एक दिन की बात है कि महारानी श्री 
महालद्मी जी के दर्शन करके दक्षिण-द्रवाजे स वापस आ रही थीं। 
उस समय हजारों भिखारी रास्ते मे खड़े होकर हल्ला करने लगे | तब महारानी 
ने दीवान लक्ष्मग्राव से पूछा कि यह कया है। उन्होंने कहा कि ये सब 
भिखारी हैं; आज कल जाड़े के दिन हैं; बश्रह्दीन होने के कारण उन्हें बहुत 
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कष्ट होता है; अतएव उन लोगों की यह प्राथेना है कि आप उनकी कुछ सहायता 
करें | यह सुनकर महारानी के कोमल अंतःकरण में दया उत्पन्न हुई । 

उन्होंन तुरंत आज्ञा दी कि शहर के सब भिखारियों को पेट भर भोजन 
दिया जाय ओर हर आदमी को एक मिरजई, टोपी और कम्मल दिया 
जाय । महारानी की आज्ञा के अनुसार भांसी के सत्र सिखारियों को भोजन 
ओर वस्थ दिये गये । उनके शासन-समय में कोई भी गाय भिखारी याचक 
दुखी न था | 


महारानी लक्ष्सीबाई घोड़े पर सवार होने में बड़ी प्रवीण थीं। घोड़े 
की परीक्षा भें तो वे अद्वितीय थीं। उस सम्रय उनका नाम अश्रपरीक्षा 
में इतना प्रसिद्ध था कि जब कोई घोड़ा मोल लेता तब वह महारानी के 
पास उसे दिखाने अवश्य जाता था। एक दिन एक सोदागर दो घोड़े 
लेकर महारानी के पास आया। दोनों घोड़े देखने में बहुत अच्छे थे । 
लच्मीबाई ने उन घोड़ों की परीक्षा की ओर यह कहा ऊ#्ि एक घोड़े की 
क़्ीमत एक हज़ार रुपये ओर दूसरे की पचास रुपये है। लोगों को बड़ा 
आश्रये हुआ ओर वे इस अन्तर का कारण पूछने लगे । जब लक्ष्मीबाई 
ने यह बतलाया कि दूसरे घोड़े की छाती में चोट हे तब घोड़ेवाला भी 
बहुत प्रसन्न हुआ । उसने महारानी की अश्र-परीक्षा की खूब प्रशंसा की । 

महारानी लछक्ष्मीबाइ बड़ी दयालु थीं। युद्ध में जो पुरुष घायल होते 
थे उनको बे स्वयं: देखती, उनके शरीर पर हाथ फेरती और उनके दवा 
पानी और मलहम पढ्टी का प्रबन्ध करती थी | इस दयालुता ही के कारण 
उनको प्रजा उन पर मातृवत्‌ प्रेम करती थी | लक्ष्सीबाई की चतुरता, उदा- 
रता, दयालुता आदि गुणों को देखकर यही कहना पड़ता हूँ कि यदि उस 
भयंकर विद्रोह के समय व भांसी की रक्षा न करती ओर क़िले को अपने 
अधिकार में न ले लेती तो बह प्रांत बिद्रोहियों के हाथ भ चला जाता | 
परंतु दैवयोग से महारानी लक्ष्मीबाई के शासन-समय का अन्त और उसी 
के साथ उनकी जीविन-लीला के भी समाप्त होने का समय निकट आ गया। 
जिस समय वे अपने मन भें यह सोच रही थीं कि, सन्‌ १८५७ के जून 
महीने में मेंने अंगरेज़ों की,जो सहायता की ओर अब तंक मांसी-प्रांत की 
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रक्षा के लिये जो सेने यतन किया है उसके पलटे अंगरेज़-सरकार से मुझे 
. कुछ पारित।पक मिलंगा--जबलपूर के कमिश्नर, सेन्ट्स इन्डिया ( मध्य 
भारत ) के पलिटकल एजन्ट और आगगरे के कमिश्नर आदि बड़े बड़े 
अफसरों क पास भज हुए खलीतों का अच्छा प्रभाव हगा--महाराज 
गंगाघरराव की मसृत्यु-लमय की अंतिम इच्छा के अनुसार, न्‍यायी और 
उदार बृटिश-गवर्नभन्‍्ट की ओर से, बालक द|मोदरराव के स्वत्वों का उचित 
विचार होकर उनका वेशपरम्परागत भांसी की गद्दी दी जायगी; ठीक उसी 
समय, दुभग्यवश, अंगरेज़ों के मन में, बिना कुछ सोच विचार के ही, 
यह वात समा गई कि, लच्सीबाई बागी हैँ और मांसी सब बाशियों 
का एक बड़ा भारी अड्डा है। इसलिये सरकार की आज्ञा से यूरोपीय युद्ध- 
कला-विश।रद, प्रसिद्ध सनापति, सर ह्यू रोज साहब अपनी प्रचंड सेना 
लेकर मांसी पर चढ़ाई करने के लिये रवानां हुण । जगन्नाथ पीड़ित के 
निम्न जोक के भावाथे के अनुसार, महारानी लक््मीबाई की सब्र आशाएं 
. नष्ट हो गई:--- 


राजिगमिष्यति भविष्यत्ति सुप्रभातम | 
भासवानुदेष्यति हसिष्यति पद्मजालम ॥ 
इत्थ विचिंतयति कोशगते द्ििरेफे । 

हा हंत -हत : मालिनी गज उदजहार ॥ १॥ # 


रे 


[ यही कहना पड़ता हू कि * इंश्वरेच्छा बलायसी ! ' 


पिछले अध्याय भें यह बात लिखी गई है कि, जब से मांसी का 
राज्य बृटिश-सरकार के अधिकार में चला गया तब से महारानी, लक्ष्मीबाई 
के पास कोई चतर राजनीति-निपुण पुरुष न था। जो नए नए आदमी 
महारानी के दरबार में थे वे अल्पकालिक राजसत्ता की प्राप्ति से उन्मत्त 
भावाथे:-पकतज रण दर। सा दशा चकया!ब 3१हय। मन अति ऊा । रा 
हंह प्रभात जा भानु उऊद मरु घूटा चंद मद माह से डूबा ॥ 


बनी कहे सुन है मनमूरखे है भगवान को खेल अजूबा । 
प्रात: गज खाद गयो नॉलनी रहिगा मन को मनही मतसूबा ! 


ले, था, १९, 


महारानी लच्मीबाई का शासन-समय- ६७ 


हो गये थे। यद्यपि इस बात की खबर भांसी में पहुंच गई थी कि, अंगरेजी 
सेना झांसी की ओर आ रही है, तथापि उन लोगों ने इस बात पर कुछ. 
भी ध्यान न दिया । द्रबार में जो एक दो पुराने आदमी थे, उन लोगों 
ने नये दरबारियों को बहुतेरा समकाया और कहा कि, इस समय कुछ उचित 
प्रबंध अवश्य करना चाहिए; परंतु उन लोगों ने किसी की भी न सुनी । 
तब नाना भोपटकर नाम के एक वृद्ध पुरुष ने, महारानी से एकान्त में मिल- 


कर, यह कहा कि “ मे कांसी की गद्दी का प्राचीन सेवक हू। यह समय 
बड़ा कठिन है । यह नहीं कहा जा सकता कि, आपने जो खलीते, 


समय समय पर, सरकार के पास मिजवाये थे, वे सब सुरक्षित पहुंच गये. 
होंगे । इसलिये अब आप अपने एक वकील को भेजकर भारत-सरकार 
को यह बात अच्छी तरह से समभता दीजिये कि, भांसी के विद्रोह से आपका 
कुछ सम्बन्ध नहीं हें ओर सरकार ही की “आज्ञा से आप इस राज्य... 
का प्रबन्ध कर रही हैं। यदि यह बात सरकार को विद्त न होगी, तो 
उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। _ रानी साहब स्वयं राजकाज में निपुण 
अोर विचारशीला थीं। उन्होंने नाना भोपटकर की सलाह पसंद 
की और झपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि, ग्वालियर और इन्दौर 
के पोलिटिकल्न एजन्टों के पास, अंगरेज़ी जाननेबाला एक वकील भेजा जाय; 
परंतु मंत्रियों की मूखेता ओर असावधानी से यह काम जैसा होना चाहिए था 
बैसा न हुआ । उन्होंने अपनी मेडली में से एक नव युवक के सपुदे यह्द 
काम कर दिया! ये महाशय न तो ग्वालियर गये न इन्दोर ! वे संधिया- 
सरकार के इसागढ़ नाम के सूबे में जाकर, रामचंद्र बाजीराव के यहां ढहरे 
ओर वहां से भूठा पत्रव्यवद्दार करने लगे । खेद ओर दुःख की बात है कि, 
भांसी-दरबार के अनभिज्ञ लोगों ने, अपने बकौल की भूठी चिट्दियों पर, 
विश्वास किया | संस्कृत में एक कहावत है “ दुर्मत्री राज्यनाशाय ।” यही 
कहावत मांसी के द्रबारियों ने चरिताथे कर दिखाई ! ! 


..थद्यपि महारानी लक्ष्मीबाई, अंगरेज-सरकार की तरफ से, भांसी- 
_ शज्य का प्रबंध कर रही थीं, तथापि डचित समय पर और उचित रीसि 
से; सरफार फो सब हाल समझा देने में, उनके दरवारियों ने बहुत बड़ी 





ह्द महारानी लक्ष्मीबई. 
भूल की । इसीलिये मद्दारानी की राजनिष्ला गवनेमेंट को विदित न हुई । 
यदि उनकी राजनिष्ठा सरकार को विदित हो जाती, तो वह भर्सी। पर 
कभी चढ़ाई न करती | भांसी में १८४७ के जून महीने में जा भयेकर 
विद्रोह हुआ था उसका बणेन सुनकर अगज़ अधिकारियों का मन संतप्त 
हो गया था। उन्होंने यही समझा कि, उस हत्याकांड मं, महारानी छदृमीबांइ 
अवश्य शामिल थीं | अतणव विद्राहियों का दमन करने के लिये, सरकार 
ने ख़ब तैयारी की | विलायत से सर हयू रोज़ साहब बुलबाये गये | वे 
ता० १६ सेप्टेंबर सन्‌ (८५७ को बम्बई पहुचे। उन्होंने, कमांडर-इन-चीफ 
सर क्यांबेल «साहब ओर बुदेलखड के पोलिटिकल एजेंट छामिल्टन साहब 
की सलाह से, भांसी पर चढ़ाडे का बेदोबस्त किया। कमांडर-इन-चीफ की 
आज्ञा से फ़रोज के दो भाग किये गये | एक भाग बंबई ओर मद्रास की 
फ्रीज़ का किया गया, जिसका केन्द्र-स्थान मऊ में नियत किया गया । 
दूसरे भाग का कन्द्रस्थान जबलपुर में नियत किया गया । पहले भाग पर 
सर हयू रोज़ नियत हुए ओर दूसरे पर बत्रिगेंडयर जनरल विटलाक | 
सर हयू रोज़ साहब ने अपनी सेना के दो भाग किये। एक पर 
स्टुअटे साहब को और दूसरे पर स्ट्यूबटे साहब को नियत किया । पहिले 
भांग में बेबंड का तीसरा रिसाला, चोद्ह॒वीं लाइट ड्रगून्स, हेद्राबाद कन्टीन- 
जट के दो रिसाले, ८६ वीं पलटन के दो भाग, बेबइ नेटिव इनफन्ट्री की 
२५ वीं पलटन और तीन तोपखाने थे । दूसरे भाग में बंबई के रिसाल का 
मुख्य भाग, हैदराबाद कनिटनजंट का एक रिसाला, तीसरी बंबई युरोपि- 
यन रेजीमेंट, २४ वीं बंबई नेटिव इनफन्ट्री, हेदराबाद कनिटनजट की 
एक पैदल पलटन, भूपाल का तोपखाना और मद्रास सायपस की एक 
कपनी थी | इस सना का पहिला भाग मऊ में ओर दूसरा सीहोर 
रेकखा गया | इस सारी फ़ोज़ का अधिकार सर हयू रोज़ साहब न १७ 
दिसम्बर सन १८५७ को अपने हाथ में लिया | ली, 


तारीख॑ ६ जनवरी सन ६८५८ को रोज़ और हेमिल्टन साहब ने 
अपनी फौज को सीहोर की ओर बढ़ाया । राह में भूपाल की बेगम के 
भेजे हुए ८०० सिपाद्दी इस सेना भें आकर मिल गये। इन लोगों को साथ 


मांसी की लड़ाई ६६ 


लेकश रोज़ साहब सागर को ओर विद्रोह् दमन करने के लिए चले। सर हखू 
राज़ साहब को फ़ाज ने, सागर से २४ माल को दुरी पर, रहटगढ़ 
नामक स्थान में आकर अपना डरा डाछा | उस समय रहटरढ़ का 
क्ैला # मुसलमान पठानों के आधेकार में था । मुसलमानों ने अपने 
किले की रक्षा का खब अच्छा प्रवेध किया था; परंतु अगरज्ञी सेना के 
सामन उनको हृहता कुछ भो काम न आई | चार दिन तक घनधोर युद्ध 
करके मुसलमानों का किला खालो करके भाग जाना पढ़ा | इस पाहिली 
विजय स रोज़ साहब का खब उत्साह मिला आर थे अपनी सता को 
लकर आग जढ़े | रहटगढ़ से १५ सील को दरों पर बरादिया नामक 
ग्राम में बानपूर के राजा न कुछ थाड़ से विद्रोहियों को सहायला देकर 
अपन पास रक्‍खा था| यह समाचार पाते हो रोज़ साहब न उन लोगों पर 
धवा करके उनको वहां से सार भगाया | इस धावे में अगरंज़ो सेना के 
कप्र'न नाव्हलो नामक एक शूर वार का देहान्त होगया ! 
वक्त दा स्थानां में विजय प्राप्त करक, राज़ साहब ने तोसरों फ़रवरोे 
का सागर पर चढ़ाइ को आर वहां के विद्राहियों को भगाकर, क़िल में जो 
अगरज़ लांग थ उनका मुक्त किया | जस समय १४ वां ड्गून्स पलट्स के 
सपाहो क़िल के पास पहुंच उस समय क़िल में घिरे हुए अंगरेज़ों को बहुत 
आनंद हुआ । उनन्‍्हान अंगज़ों सना के स्वागताथ तोपों को सलामी दो। इस 


जि अर 
क्‍कटकालश काम मात निज जतत- बल कम अन्‍कतऊ-+ “०५० ज्ब्कर, 
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% रहेटाड़ का किला इतना मज़बूत है [के उसको हल्तगत करने में, सन. १८१० ई 
मे, रालतराब सबबा कसमान झूर सगदर का भी सात आठ मद्दीने तकयुद्ध करना पड़ा था| 
इस किले को सर हू राज़ साहब ने अनायास ही चार दिन में ले लिया | यह बात, अगेरजी 
सेना के लिये, सचमुच प्रशेसा के योग्य है। परतु इससे बढ़कर प्रशंसा आर आश्वययं की बात यह 
है कि, जब रोज़ साहब की सेना ने किले को घेर लिया था तब, यद्यपि [झले के भोवर 
गहनेवाले बागी लोगों को बाहर जाने के लिये कोई भी मागे न था तथापि वे लोग, अपनी 
जान पर खेलका, किले की दोवाल पर से कूदकर, ऐसे विक्ट पद्ाडो रास्तों से भाग गये 
जहां न ता पर रखने का जगह थी आर न काइ बिना चकायोवा आथ खड़ा रह सकता था | 
अगाजी सेना ने नतो वहां एक जिन्दा आदमी पाया और न सी | दूती विहायक!री घटना 
का है म्बन्ध मे, डाक्टर ला साहय ने छा है कि:--- पी 
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१०० महारानी ' लक्ष्मीबार. 


अकार, सागर तक का सब प्रांत विद्राहियों के कबजे से छीनकर, रोज़ साहब ने 
:गहाकोटा नामक फ़रिले पर, जो सागर से २५ मील की दूरी पर था, चढ़ाई 
की । यह क़िला बंगाल की ५१ ओर ५२ वीं पल्रठटन के बाशी सिपाहियों 
के हाथ में था | अंग्रेज़ी सना ने उसको सहजही में हस्तमत कर लिया । 


जब रोज़ साहब ने यह देखा कि नमेदा नदी के उत्तरी किनारे का 
बहुतसां भाग अपने हाथ में आगया है, तब उन्होंने बुँदेलखंड की ओर 
बदने का निश्चय किया। वे यह समभते थे कि बुँदेलखंड के विद्रोहियों का मुख्य 
स्थान झांसी है | उधर कमान्डर-इन-चीफ़ , सर कालिन क्यांबेल साहब, ने 
भी इसी बात का अनुरोध किया कि, मांसी को हस्तगत किये बिना 
 छत्तर हिन्दुस्थान के बारियों का पराजय न होगा । परंतु फांसी तक पहुं- 
चने के लिए, मांगे में अनेक कठिनाइयां थीं। सागर से कानपुर तक का 
सब अदेश बागीयों के कबजे में था। राह में नारूत, मालथोन, मदनपुर 
ओर धामानी आदि बड़ी बड़ी घाटियां हैं।वबहां विद्रोहियों ने हृढ़ता से युद्ध 
करने .का ख़ब प्रत्रंध किया था। रोज़ साहब कुछ ऐसे वेसे सेनानायक न 
थे। घे युद्भविद्या से पूणे-परिचित थे । उनको यह पहिलेही से ज्ञात था कि. 
विद्रोद्दी लोग अमुक अमुक स्थान पर हमारे साथ युद्ध करेंगे । इसलिए 
इन्होंन अपनी फोजके बहुत से भाग करके, उन्हें भिन्न भिन्न मार्गों से निकल 
जाने की श्राज्ञा दी । ओर वे स्वयं नारूत घाट पर से जाने के लिए तैयार हुए। 
परतु नारूत घाट के ऊपर, बानपुर का राजा, युद्ध के लिये तैयार है, यह 
जानकर उन्होंने मदनपुर घाट से, जो शाहगढ़ के राजा के अधिकार में था, 
निकल्ल जाने का इरादा किया । इश्व मागे से जाने में भी एक बात का 
भय था । वह यह कि, जब बानपुर के राजा को यद्द मालूम होगा कि, 
' ऋंगरेज़ी-सना मदनपुर के घाट से पार उतरना चाहती है, तब वह अपनी 
सेना केकर शाहगढ़ के राजा की सहायता के लिये आ जायगा; और ऐसा 
होने से, दो राजाओं की “एकत्रित सेना से युद्ध करना पड़ेगा। इसलिये 
उन्होंने अपनी थोड़ी सी फ्रोज नारूत घाट की ओर भेजदी ओर बानपुर के 
राजा को उधर अटका रखने का प्रबंध किया। इसके बाद वे अपनी सब सेना _ 
लेकर, मदनपुर के घाट पर से, बे-खटके चले गये। बहां पर अंगरेज़ी सेना को 
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बारियों के साथ कुछ समय तक युद्ध करना पड़ा | ख़द रोज़ साहब के 
एक गोलो लगी ओर उनका घोड़ा गोलो लगन से मरगया | इस युद्ध में 
बहुत से बुदले सरदार काम आये । अंगरेज्ो सना, विद्रोहियों को हटातों 
हुई सराय के किले के समोप आइ | सराय का क़िला एक छाटो सा 
पहाड़ी के ऊपर था। उसके समोप हो शाहगढ़ के राजा का एक सुंदर 
बाग था। उसी बाग में अंगरेज़ो सना न अपना डरा डाला। दूसर दिन 
मुरोबरा गांव पर चढ़ाइ करक वहां का क़िला भी अंगरजो सना न अपने 
अधिकार में कर्रलया । इस प्रकार, जब उस प्रांत के सब विद्राहियों का 
विध्वस हो गया, तब पालिटिकल एजट सर राबट हमिल्टन साहब ने 
शाहगढ़-राज्य का ब्रटिश-राज्य में मिलाए जान को आज्ञा प्रकाशित करदी। 
इस आनंद के समय, सरकारों सना ने, सराय के क़िल पर स॒ तापों की 
सलामी दी । शाहगढ़ का राजा तो पहल हो भाग गया था; अब उसके 
कई सरदारों को पकड़कर फांसी दो गई ! उस राजा का एक ज्याोतिषों 
भो इस लड़ाई में पकड़ा गया था। उसोन राजा साहब का मुहते (सदिन) 
बतलाकर युद्ध के लिये उत्तजना दी थी | उसके सम्बन्ध में डाक्टर लो 
साहब, जा अंगरज्ञी सेना के साथ थे, यह लिखते हैं:--- । 

तक हो जा क शत |, आती कि आप 38 गए 
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इसका भावाथ यह है;--“ झाहगढ़ का राजा भाग गया | उसका 
ज्योतिषी, जो अब हमारे पास है, यह कहता है कि, फिरंगियों के नाश के 
लिये मुहूर्त-निश्चय में, मुकसे भूल होगई । उसने उस रात्रि को सितारों 
को कांच के द्वारा अच्छी तरह नहीं देखा। इसलिये उसने अपने को 
भूठा भविष्यवादी साबित किया ।” इस प्रकार, ज्योतिषविद्या पर विश्वास 
. रखकर, जो लोग युद्ध करते हैं, उसको कितना यश प्राप्त हो सकता है, 
इसका. पाठकंगण स्वयं विचार कर लें। 
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रोज़ साहब की सेना का जो भाग बानपुर की ओर गया था उसस 
डथर बहुत कम युद्ध हुआ | इसका कारण यह है कि, जब्र बानपुर के 
राजा मदेनसिंह न यह सुना कि, शाहगढ़ के राजा को पराजित करके 
अगरेज्ञी सेना मदनपुर घट से पार होगई, तब उसने लड़ना व्यथ 
समझा । बह अपने बाल बच्चों को साथ लेकर भांग गया ! इस तरह, 
अगरज़ं सेना ने बानपुर को सइजदो में अपने अधिकार भे करालेया। सना 
ने वहां आकर देखा तो शाहर खाली पाया | हमिल्टन साहव ने १० माच 
को. यह आज्ञा प्रकाशित की कि, बनपुर ब्टिश-गवर्नमेण्ट के आधीन है 
ओर जो लोग बलवे में शामित्र नहीं हैं वे वहां निभेय होकर रहें | बानपुर 
के राजमहल का कुड्ध भाग मेजर बयतज्ञो न ११ माच को तोप से उड़ा 
दिया ओर शेष भाग में आग लगवा दी | रात भर इप प्रचंड अग्नि- 
लीला से अगाज़ी सेना अपनी अपूवे विजय का आनन्द मनाती रही । 
१२ तारीख़ को अगरज़ों सना तःलव्रेहट गांव के समीप पहुँची । बड़ां बहुत 
से ब्िद्रोही एकत्रित थे | वहां का क्रिला भी उन लोगों ने हस्तगत कर 
लिया था | पहले पहल तो मेजर आर ओर विद्रोहियों में कुड्ध थोड़ा युद्ध 
हुआ; प तु जब उन लोगों न यह देखा कि, अगरेजी सेना अधिक है - 
तब थे इधर उबर भाग गए ओर क्रिता सहजही में अगरज़ों के हाथ आ 
गया। यह क्विंता एक छोटीसी सुहावनों टेकड्टी के ऊपर बना हुआ है। इस 
चारों ओर सष्टि की बड़ी ही अपूर्व सुन्दग्त दिखाई देती है। इसी क्रिले 
पर अगरेज़ों ने अपना मकेडा खड़ा किया | इस प्रकार विजय करते हुए 
रोज़ साहब १७ माच को बेतवा नदी के पार हुए | उसी दिन उनकी सेना 
ने, चन्देरी का प्रचीन ओर प्रसिद्ध किला विद्रोहियों से छीनकर, मांसी 
की ओर क़दम बढ़ाया । रोज़ साहब अपनो सेना साथ लेकर १९ तारीख 
का, भांसी से १४ मील को दूरी पर, चंचनपुर नाम के गांव में जा पहुँचे | दूसरे 
दिन उन्होंन एक ते पत्नाना और कुछ घुड़सवार मांसी के मार्गो की देख- 
भाल करके नाकाबन्दी करने के लिये भेजे | इसके बाद वे स्वयं 


जानेवाले थे कि, इतने में कुछ घुड़सवारों ने आकर गवनर जनरल साहब 
का एक पत्र सर राबर्ट हमिल्टन साहब को और दूसरा पत्र कमांडर-इन-चीफ़ 
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का राज़ स हब को दिया । इन पत्रों को पढ़कर उन दोनों को कुछ आश्चर्य 
ओर कुछ चिन्ता हुईं। इन पत्रों का सारांश यह था कि, “ बुन्देलखंड- 
प्रांत में चरखारी का राजा रतनसिंह अंगोज़ों का बड़ा मित्र है। उसके 
राज्य पर तात्या टोपे ने चढ़ाई की है। उसकी रक्षा करना बहत जरूरी है। 
इसेय पहले उसका इस संकट से मुक्त करके फिए झांसी पर चढ़ाई की 
जावे। गवनर जनरल की यह आज्ञा प|कर, रोज़ साहब को बड़ी चिन्ता 
हुई; क्योकि उन समय जिस स्थान पर वे थे, वहां से झांसी सिरे !४ मील, 
ओर चरखारी ८० मील, दूर थी। यदि वे भांधी छोड़कर चरखारी 
जाबे, ते। यहा का बना वनाया काम बिगड़ जायगा; ओर यदि चरखारी 
न जावे, ता सरकारी आज्ञा का उल्लेघन करना पड़ेगा। रोज़ साहब 
इसी बात को बहुत देर तक सोचते रहे कि अब क्या किया जावे । तब 
हमिल्टन साहब ने अपने सिर पर सब ज़िम्मेदररी लेली और यह कह। कि, 
पहले भार्स! के क्रित को अपन अधिक र में ले लेना ही अत्यन्त आवश्यक 
है। उन्होंने गबनेर जनरल साहब को भी यह उत्तर लिख दिया कि “यदि 
हम चरखांरी जाते हैं, तो झांसी पर चढ़ाई न हो सकेगी। और फिर कालपी के 
सम्तन्ध में जो प्रबन्ध हम लोगों ने सोच रक्खा है, बह भी नष्ट हो जायगा। 
परतु काल॑पी को हृस्तगत करना सर हयू रोज़ साहब का आवश्यक कत्तेव्य 
है। यद्यपि हमारी यह इच्छा है कि, हम चरख,री के राजा की सहायता करें, 
तथापि इस समय इस सेना को उधर ले जाना असम्भव है । रोज़ साहब की 
यह राय है कि, जब हम मांसी पर चढ़ाई करेंग, तब्र उधर (अथांत्‌,चरखारी) 
के सब बागी लोग आपही आप इधर चजे आवेंगे। ज्योरह्दी कांसी हमारे हाथ 
आजायगी ट्योंदी सब्र बागेयों का समूह तितर बितर हो जायगा; ओर 
अन्त में, जिस रानी का नाम इस बलवे का प्रधान कारण है, उसकी 
सामथ्य भी घट जायगी ”। इससे यह बात स्पष्ट विदित दोती है कि, अंग- 
रेज़ लोग, समय पड़ने पर, कितनी भारी ज़िम्सेद[/री अपने ऊपर ले सकते 
हैं। इस तरह निश्चय करके, रोज़ साहब अपनी सारी सना लेकर, २० माचे 
को सबेरे ७ बजे, मांसी के बिलकुल समीप पहुंच गये । 


जब यदद ख़बर. ऋंसी में पहुंची कि, अंगरेज़ी सेना युद्ध के क्िय 
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समीपही आ पहुंची है; तब म्ांसी के दरबार के लोग घबड़ान लगे । उस 
समय दरबार में अज्ुभव-प्राप्त तथा राजनीति-निपुण मंत्रियों की बहुत 
कमी थी। वहां एक भी आदमी ऐसा होशयार न था जो, इस संकट 
से पार होने का, अच्छा प्रबंध करता ओर रानी साहब की ओर से अंग- 
रेज़ी सेना को यह समभा देता कि रानी साहब बागी नहीं हैं---वे बृटिश 
गवनेमेन्ट की पूर्ण-विश्वासपात्री ओर पक्तपाती हैं| वहां तो प्रत्येक मनुष्य अपने 
ही मन के अनुसार काम करने की सलाह देता था। नाना भोपटकर आदि 
कुछ तजरबेकार ओर बुद्ध लोगों ने अपने दूत ग्वालियर भेज और बहां 
के मुख्य मुख्य लोगों से सलाह ली। उन लोगों ने यही कहा कि, अंगरेज़ी सेना 
के साथ युद्ध करना उचित नहीं है; अंगरेज़ी सेना के प्रधान अधिकारियों 
से मिलकर रानी साहब की ओर का सब हाल उन्हें बतला देना चाहिए; 
इससे दोनों पत्षों में मित्रता हे। जायगी। यह सलाह मांसी-द्रबार के लोगों 
को पसंद न हुईं । इसके सिवाय, एक यह भी बात थी कि, भांसी की सेना 
के अधिकांश लोग अंगरेज़ों से अप्रसन्न थे । इन सब लोगों ने द्वेष बुद्धि से, 
भांसी के नवसखे और मूर्ख द्रबारियों को, अंगरेज़ों से युद्ध करने की 
सलाह दी। | | 

इस समय महारानी रूद्मीबाई क़िले में रहती थीं। उनको उचित 
 परामशे देने ओर अंगरजों की ओर का सच्चा हाल बतकाने के ढिए 
वहां कोई न था | जिन मूख, राज्यव्यवहरहीन ओर अनुभव-रहित मंत्रियों 
का उलछेख ऊपर किया गया है, उनके सिवाय ओर किसी को रानी 
साहब के पास जाने की इजाजत न थी | इसालिये रानी साइब को अग- 
रेज्ञों की ओर का कुछ हल मालूम होता न था; और न शगरेज़ी सेना 
ही के अफ़सरों को रानी साहब का कुछ द्वाल मालूम होता था।.उन लोगों ने रानी 
साहब को यह समझा दिया कि, जिन अगरेजों का आप इतना विश्वास करती हैं 
उन्हींने, आपके किये हुए अनेक अच्छे अच्छे कार्यों पर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया; बरंन आपको दृढ़ राज-भाक्ति का भी कुछ विचार न करके, 
उन्होंने आपको बागी मान लिया है और अब इसीलिये वे सेना लेकर: 
आपको पकड़ने के लिए यहां आये हैं. | रूदमीबाई तो बविचारी 
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एक अबला स्त्री थीं। उन्होंने इन बातों को सच मान लछिया। 
यद्यपि हमिल्टन साहब बहुत दिनों तक मध्यभारत में पोलिटिकलज्न एजेंट का 
काम कर चुके थे और उन्हें कांसी-राज्य की बहुत कुछ बाते मालूम थीं, 
तथापि उन्हें भी रानी साहब की ओर का यथाथ हाज्न अन्त तक विदित न 
हुआ। कोई कहते हैं कि, अंगरेज़ी सेना से रानी साहब को एक पत्र मिला 
था, जिसमें यह लिखा था कि ४ आप अपने दबान लक्षमणराव, लाला 
भाऊबरूशी, मोरोपन्त तम्बे आदि आठ आदमियों को साथ लेकर और 
नि:ःशखर दोकर हमसे भिलिए। “ परन्तु यह बात स्वाभिसानी लद्मीबाई को 
पसन्द न आई। कोई कहते हैं कि, अंगरेज़ों ने रानी साहब्र को बागी सममझ- 
कर उनको और उनके सरदारों को क्रेद कर लेने की रारज़ से बुक्ाया था। 
इस तरह क्रेद होने में लक्ष्मीबाई ने अपनी हृतक समझी और इसी लिए 
उन्होंने ज्षत्री-धर्माचित युद्ध करने का निश्चय किया। अथीत्‌ , जब उन्होंने 
अपनी राजभक्ति से कुछ छास होता हुआ न देखा, तब वे लाचार होकर 
युद्ध के लिए तैय्यार हुई। कोई कहते हैँ कि, जब अंगरेजी सेना भांसी के 
समीप पहुची, तब वहां के लोगों ने यह्‌ समझा कि, वह नस्‍थेखां ही की 
सेना है और वह अपने सिपाहियों के मुंह सफेद रंग से रंगकर ओर उन्हें 
भिन्न भिन्ने प्रकार के कपड़े पहिनाकर, मांसी पर चढ़ाई करने के लिए 
आया है । ऐसा समककर भांसी-दरबार उसके साथ युद्ध करन के लिए 
सन्नद्ध हुआ | कोई कहते हैँ ।के, जब अंगरेज़ी सेना के कुछ सवार कांसी 
शहर की देखभाल कर रहे थे, तव उनपर क्रिले से गोलियां चलाई गई थीं। 
इससे अंगरेज़ चिढ़कर लड़ाई करने लगे। रानी साहब ने भी “ विनाश- 
काल विपरीत बुद्धि: इस कहावत के अनुसार, बिना कुछ सेचे, अपनी 
सेना को युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कोई कहते हैं कि, रानी साहब 
ने सुलह करने के लिए अंगरेज़ी सेना के अफसरों के पास अपने कुछ 
सरदार भेजे थे। परन्तु अंगरेजो ने उन लोगों को फांसी दे दी। इससे दोनो पक्त 
के लोगों के मन बिगड़ गए ओर दोनों ओर से भयंकर युद्ध हो ने क्गा। सारांश 
यह है कि, इस युद्ध के सम्बन्ध में, जो जो बात उस समय हुई; वे इस 
समय किसीका भी भलीभांति मालूम नहीं हैं ओर न उत्तके मालूम होने 
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का अब कुछ उपायही है। इन बातों का, उस समय की स्थिति से, कवल अनुमान 
ही किया जा सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि, उस समय के अंगरेज्ञ 
लोगों के चित्त में पूरा विश्वास था कि, भांखी ही सब बाझियों का मुख्य 
स्थान है और लक्ष्मीबाई इन बाग़यों की अशुवा हैं। इसी व्यथ श्रम में 
पड़कर, उन्होंने मांसी पर चढ़ाई की | भांसी के द्रबार में भी कोई ऐसा 
राजनीति-निपुण ओर बुद्धिमान आदमी न था जो रानी साहब की राज- 
भाक्ति और उनके शुद्ध हृदय का परिचय बृटिश-सरकार को देकर अगरंज़ों के 
चित्त का भ्रम मिटाता। उस समय दरवार में ऐसे ऐसे अनाड़ी पुरुष थे कि, 
जो स्वाथेवश होकर रानी साहब को उलटा लड़ाई करने के लिए उभाड़ते थे। 
अत्यन्त खेद की बात है कि, अंगरेज़ों के व्यथे भ्रम ओर मांसी-द्रबार की बुरी 
दशा के कारण, लक्ष्मीबाई को अंगरेज़ी सना के साथ युद्ध करना पड़ा । यदि 
रानी साहब का शुद्ध विचार,उनकी असीम राजभाक्ति और निष्कपट मित्रता, 
किसी प्रकार अंगरेज़ों पर प्रकट हो जाती, तो निस्संदेह ब्ृटिश-गवनभेन्ट को 
आर से उनका बहुत सम्मान होता। परन्तु हानहार क्रिसीके टाले नहीं टलती। 
किसी संस्कृत कवि ने ठीक कहा है कि “।लिखितमपि ललाटेप्रोज्कितुं क:समथ:” 
--- होनह.र दे रहे मिटे मेटे न मिटाये ! । 

अगरेजी सना के मांसा के निकट पहुंच जाने तक, रच्मीबा३ ने 
युद्ध को कुछ भी तैयारी नहीं की थी | परन्तु जब उन्होंने अपने मंत्रियों 
से यह सुना कि, अगरेज़ी सेना हमका बागी जानकर मांसी पर चढ़ाई 
करने और हमको क्रेद करने के लिए आई है; और जब्र॒ उन्हें इस बात 
का भी स्मरण दिलाया गया के जबलपुर के कमिभर, आगरा के कमिश्नर, 
सन्ट्ल इन्डिया के पोक्ेटिकल एजन्ट आदि बड़े बड़े अफ़सरों को तथा 
गवनेर-जनस्ल और पालिमेन्टटसभा को अनेक प्राथनापत्रों के भेजे जाने 
पर भी, बटिरा-सरकार ने कुदड विचार नहीं किया; तब्र॒ तो उनका मन 
अगरेजों के अस्याय और दुराग्रह स अत्यंत कुपित हो गया । यही कारण 
है कि, अवला होने पर भी उन्होंने अपने चेये, निश्चय, तेजस्विता, स्वाभि- 
मान, स्वार्धनता आदि स्वाभाविक गुणों से प्रेरित होकर, राजकुलोचित 
ज्षात्रधमे और वरिब्रत-पालन का स्वीकार करके, अपनी अनुपम शूरता का 
परिचय दिया | 
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काँती का फ्रिल्ता शहर के पश्चिम ओर एक छोटी सी पद्ाड़ी पर बना 
है | वह बहुत पुराना और मज़बूत है । किले के चारों ओर पत्थर और चूने 
की खूब मज़बूत दीवारें बनी हैं | इन दीवारों कौ चैड़ाई १६ से २० फुट 
तक है | युद्ध के समय बड़ी बड़ी तापों को इन दीवारों पर से, एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक, बड़ी आसानी से ले जाते थे। इन दावारों में तोपें 
रखने के लिए बड़े बड़े बुझ्े बने हैं| ग॒ (गज नाम का सबसे बड़ा एक बुजे 
था । वह चालीस हाथ लंबा, उतना ही चोड़ा और सवा सो हाथ ऊंचा था। 
उसहे चारों कोनों पर चार तापें रक़्खी रहती थीं ओर मध्य भाग में, 
ब्ृटिश-सरकार की ओर से भांसी के सूबेदार रामचद्रराव को मिला हुआ, 
४ यूनियन जक ” नाम का भेडा फहराता रहता था । क्रिति में जगह जगह 
पर ५१ बड़ी बड़ी तोप रक्खी थी। इनमें से भवानीशकर, कड़कब्िजल्ञी, 
 घनगज, नालदार, 'आदि असंख्य मनुष्यों को संहार करनेवाली प्रख्यात 
तोपें थीं। क़िल्ले में रानी साहब का एक बहुत बड़ा महल था ओर कुछ 
सरदारों के रहने के लिए अच्छी अच्छी इमारतें बनी थीं। किले के चारों 
ओर एक खूब गहरी खाई थी जिसको पार होकर कोई क़िले के भीतर आ 
नहीं सकता था | सारांश, क्रिते की रचता स्वभव ही से उत्तम थी और 
रानी साहव ने उप्की रक्षा का प्रवन्ध भी खूब परिश्रम से किया था। 

क्रित के नेऋत्य कोन से दक्षिण-पूत्रे ओर वायठ्य कोन से उत्तर- 
पश्चिम, शहर की रक्षा के लिए, खूब ऊँची, चोड़ी और मज़बूत दीवार 
बनी थी । इस दीवार में भी जगद्ट जगह पर बड़े बड़े बुज्ष थे, जिन पर 
तोपें चढ़ाई गई थीं। इस दीवार भें पांच बड़े बड़े दरवाज़े थे । शहर का 
घेर। कोई साढ़ेचार मील का होगा । | क्‍ 

जब यह निश्चय हुआ कि अगरेज़ों से युद्ध करनाही पड़ेगा, तब 
महारानी लद्तमीबाई ने शहर ओर क्ित्न की रक्ता का, थोड़े ही समय में, 
उत्तम प्रबंध किया । उनके अद्वितीय घेये, अग्रतिम स्वामिमान ओर अलौ- 
किक दृढ़ निम्बय का परिचय नत्थेखां के युद्ध के समय लोगों का मिल ही गया 
था। अब उन्हीं गुणों की परीक्षा का समय फिर आया ! उन्हें अपने प्राचीन 
राज-घराने का बहुत अभिमान था। वे अपनेको 'शिवरावभाऊ की बहू” ऋहलाने 
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में मान और भूषण समझती थीं । उनकी सेना में जितने लोग थे, 
उनमें से बुन्देल और अफ़गानी ही अधिक रणकुशल और परिश्रमी थे। 
_ शेष सब लोग युद्ध से अपरिचित थे | बहुत से लोग तो ऐसे भी थे जो 
अराज़भक्त, अगरेज़ों का द्वेष करनेवाले ओर सचमुच बागी थे । लच्ष्मी- 
थाई ने इस सेना के कद विभाग किये और प्रत्यके विभाग पर उन्होंने 
छापने विश्वास-पात्र ठाकुर और वुन्देल सरदारों को नियत करके युद्ध का 
काम सोंप दिया | रूच्मीबाई स्वयं सब लोगों की देखभाल और रक्षा का 
प्रबंध करती थीं। सर शा रोज़ साहब ने लिखा है कि, फ़िले पर युद्ध की 
तेयारी का काम अथोत्‌ मोरचा बॉँधने और दारू गोला ढोने का काम 
स्त्रियां करती थीं । डाक्टर लो, जो रोज़ साहब के साथ थे, लिखते हे कि 
४ अपने पहुंचने के बादही हमने, उन लोगों को, क़िले के दक्षिण दरवाज़े. 
से थोड़ी दूर पूषे की ओर, दीवाल पर तीन तोपों का मोरचा बांधने में 
अत्यन्त मग्न पाया । वे मधुमक्खियों की तरह अपने काम में लगे थे। हिन्दु- 
स्थानियों को इस तेज़ी के साथ, काम करते हुए, मेने पहल्ल कभी नहीं देखा 
था | उन्होंन यह मोरचा, बहुत जल्द, ओर ठीक इन्जीनियरी वंरक्े पर, 
बांधकर तेयार किया ।” क्या शत्रु के मुख से इस प्रकार प्रशंसा सुनकर 
लच्मीबाई की रणकुरालता के सम्बन्ध में किसीको आनद न होगा ! 


अब अंगरेज़ी सेना का कुछ हाल सुनिये | तारीख २१ माच को, 
अंगेरेजी सेनापति सर ह्यू रोज़ साहब ने, कांसी शहर ओर क़िले की, 
सूद्म दृष्टि से ख़ब देखभाल की; और लड़ाई के योग्य स्थान ढूंढूकर, पहां 
उन्होंने अपनी फ्रोज ओर तोपें लगा दीं। शहर ओर क्रिलि के भीतर के लोगों 
को जिन जिन मार्गों से बाहर से, सहायता मिलने की सभावना थी, थे सब 
मांगे उन्होंने, अपने आधीन कर लिग्रे; ओर शहर के -सब्र दरवाज़ों की 
साकेबदी भी करली। ठीक इसी समय चंदेरी से त्रिगेडियर स्टुअटे की 
कुछ फ्रोज औसी आ पहुँची । इससे रोज़ साइब को, भांसी शद्दर और 
किले को घेरने के काम में, अच्छी सहायता मिली । जिन स्थानें में अंग- 
रेज़ी सना रकखी गई थी वहां, उनकी रक्षा के लिए बड़े बड़े खंदक खोदे 
गये और एक स्थान से दूसरे स्थान तक तार लगाए गये; जिससे एक 
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स्थान का समाचार दूसरे स्थान पर शीघ्र पहुंच जावे। एक ऊँची सी 
पहाड़ी पर दूर्बीन क्षयाई गई, जिसकी सहायता से झांसी के किले के भीतर 
का सब हाल मालूम हो जाता था । वहां एक तारघर भी बनाया गया था। 
सारांश यह कि, अंगरजी सेना की व्यवस्था, पश्चात्य युद्धइ-विद्या के अनुसार 
पूरी पूरी की गई थी । 

२३ मार्च को युद्ध का अरंभ हुआ । झांसी के आस पास के सब 
भैदानों में, ओर छे.टी छोटी पदाड़ियों पर, अंगरेजी सेना सुसज्वित होकर, युद्ध 
के लिए तेयार थी। अपने अफ़सर का हुक्म पतिही, वे लोग किले पर हमला 
करने लग | परंतु क्वित पर जो तोपें थीं, उनकी मार के सामने वे लोग 
बहुत देर तक ठहर न सके । तब उसी रात को, तीसरी यूरोपियन पल्टन 
ने आगे बढ़कर, झांसी शहर की दीवार से, ३०० गज़ की दूरी पर, अपनी 
तोपों का एक मज़बूत मोरचा बांधा । प्रात:काल होते ही क़ित्े पर से तोपें 
दगने लगीं। जब घनगजे नाम की तोप से गोले बरसने लगे तब अंगरेडो 
सेना के होस दवास जाते रहे । इस तोप में यद चम्रत्कारिंक गुण था कि, 
जब उप्तम से गोला छूटता था तब उसका धुआं बिलकुल दिखाई नहीं 
देता था । इंसलिए शत्रुओं को सावधान रहने का अवसर ही नहीं मिलने 
पाता था | इस तोप से जो भयंकर गोले निकलकर अंगरेज़ी सेना में जाकर 
गिरते थे वे उनको बहुत द्वानि पहुचाते थे | बृटिश सैनिकों ने इस तोप का 
नाम क्िसालेग डिक --ए॥/ट 700:>रकब्ा था। 

२४ माचे को अंगरेज़ी सेना ने, चार नये मोरचे ओर बांधे; और क़िले 
की दृहिनी ओर से हमला करने की तेयारी की । उनकी भयेकर तोपों के 
गोले क्लिले ओर शहर पर बरसने लगे। २४ और १८ पॉड्स की तोपों की 
मार शहर की दीवार पर होने लगी | इस असझ्य मार से, भमांसी के कइेएक 
गोलेंदाज़ मर गये, तोपें बंद हो गई और दीवर में छेद हो गये। 
इतना होजाने पर भी अंगरेज़ी सना का कोई सोरचा शहर पर कामयाब 
न हुआ | परन्तु अलन्त खेद और लज्जा की बात है कि, किपी स्वदेश- 
द्रोही और विश्वासघातक मनुष्य ने अंगरेजी सेना को यह भेद बतला 
दिया कि, पत्मिम की ओर मोरच। बांधने से शहर पर तोपों की मार अच्छी 


११० महारानी लक्ष्मीबाई, | 


तरह हो सकेगी | बस, वहां देर किघ बात की थी. | यह भेद पाते ही, 
अंगरेज़ों ने पश्चिम की ओर अपने मोरच बांधे और अपनी बड़ी बड़ी 
तोपों में से लाल लाल गोले घड़ाघड़ शहर पर बरसाने लगे | एक एक 
गोला, किसी के घर या रास्ते में गिरकर, दस दस बीस बीस आदमियों 
के प्राण हरलेता ओर कई आदमियों को घायल करदेता था।इससे शहर में 
हाहाकःर मच गया ! सड़कों में कोई आदनी चलता देख नहीं पड़ता था ' 
चारों ओर सुनसान हो गया ! इस अनर्थापत्ति को देख महारानी लद्मीबाई 
बहुत दु:खित हुई । उनके स्वाभाविक कोमल अंत:करण में पीड़ा होने लगी । 
वे मन ही मन में कहने लगीं कि, ये तो अशुभ लक्षण हें-कदाचित्‌ यही 
अपयश ओर निराशा की पहिली सीढ़ी होगी ! परंतु उनका निश्चय अटल 
ओर साहस अलोक्िक था | उन्होंने अपने सिपाहियों और गोलदाज़ों की 
सहायता के लिए ओर अ.दमी भेजकर अंगरेज़ी तोपा की मार से शहर- 
निवासियों की रक्षा की | इसके बाद उन्होंने शहर के दीन ओर अनाथ 
जनों फो अन्न-दान किया, ब्राह्मणों को भोजन दिया और अन्य निराधशित 
लोगों के लिए सदावते खुलबा दिये ! 

२५ भाचे को रोज़ साहब ने अपनी सेना का कुछ बल क़िल के 
दक्षिण-ओर लगाया । इधर जो सेना नियत की गई थी उसमे, चन्देरी के 
युद्ध में बिजय प्राप्त की हुई, पहिली त्रिगड भी थी । इस ब्रिगेड ने ख़ब 
ज़ोर से हमला किया; परंतु कुछ लाभ न हुआ | तब दूसरे दिन, शथात्‌ 
तारीख २६ माच को, रोज़ साहब ने उन लोगों की सहायता के लिए और 
सेना भज दी | दोनों ओर से बड़ा घनघोर युद्धहोन क्षणा | दोपहर के समय 
क्रिले के दक्षिण-बुज़ की तोप बंद हो गईं । उस ताप पर अगरंज़ी सेना 
ऐस भयंकर गोले बरसा रही थी क्रि, वहां कोई गोलन्दाज़ ठहर नहीं. 
सकता था | यदि कोई गोलन्दाज़ साहस करके वहां जाता“तो तुरंत ही 
अगरेज़ों के ग।लों से मरकर नीचे गिर पड़ता था। यह दशा देखकर क्रिल 
के सब लोग घबड़ाने लगे | तब महारानी साहब की आज्ञा से पश्चिम- 
बुज्ञ की तोप वहां लाई गई । गोलन्दाज्ञ ने दूरवीन से देखकर अगरेजी 
तोप के गोलन्दाज़ पर एक ऐसा गोला चलाया कि, वह तुरंतद्दी मर गया । 


भासी की लड़ाई. १११ 


अगरंज़ी गोलन्दाज़ के मरते ही क़िलि की पहली तोप फिर ठीक ठीक 
चलने लगी । इस समय महारानी लक्ष्मीब।ई ने संतुष्ट होकर अपने गोल- 
न्दाज़ को चांदी का एक तोड़ा इनाम दिया । इस शूर गोलन्दाज़ का नाम 
गुलाम ग्रोसखां था, जिसने नत्थेख्रां के युद्ध के समय भी अपना 
अतुल पराक्रम प्रकट किया था । 

३१ माचे तक बराबर घनघोर युद्ध होता रहा । दोनों ओर की 
सेना मुस्तेदी ओर शूरता से लड़ती रही । अगरेज़ी सेना के आधिपति 
भिन्न (भिन्न तथा स्वकतव्यदक्ष थे ओर उनके सिपाही पाश्चात्य युद्धकला में 
प्रवण तथा आज्ञाघारी थे। अगरंजी सेना में किसी प्रकार की अव्यवस्था 
न थी । यद्यपि रानी साहब स्वयं शूर और घीरोदार थीं, तथापि उनकी 
सेना का प्रबंध उतना अच्छा न था । उनकी सेना में प्राय: अनाड़ी, 
युद्गविद्या से अपरिबचित ओर केबल लूट की सम्पात्ति प्राप्त करने की आशा 
से हाथ में श्र लेकर लड़ाई में शामिल होनेवाले लोग हा अधिक थे। 
उनके बढ़े बड़े सरदार ओर अधिकारी लोग भी अगरेज़ों के विरुद्ध बलवा 
करनेवालों भें स ही थे। वे लोग नियमित शीते से कुछ कास करना 
तो जानते दा न थे ! इस लिये युद्ध के प्रबध का सब भार अक्रेली लक्ष्मीबाई 
के साहस और शूरता पर निर्भर था। यह कोई आश्रय की बात नहीं। है कि, 
भांसी की सेना में नियम, युक्ति, प्रयथ और कतेव्यदक्षता न होने से, रानी 
साहब की सारी स्वाभाविक शक्ति व्यथ ही चली गई । तथापि उन्होंने 
अपने बाहुबल ओर बुद्धिबल से, दस >्यारह दिनों तक, भ्रबल अगरेजी 
सेना का, भयंकर सामना किया ओर अपनी अनुपम शूरता तथा अवूभुत 
पराक्रम की, पाश्चात्य युद्धकला-विशारद यूरा।पयन सेना-नायकों से भी, 
प्रशंसा कराई । क्‍या यह्‌ बात उनके लिए भूषणास्पद नहीं है ) देखिए, 
विपक्षी विद्वान ड.क्टर लो साहब, इस युद्ध के विषय में क्या लिखते हैं । 
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ठीक ऐसा ही वर्णन, रानी साहब के पक्त के एक आदमी ने भी 

लिखा है, जो स्वयं इस युद्ध में शामिल्न था | अतएब हम उक्त अगरेजी 

लेख का अन॒वाद न करके, अपने वेशी आदमी का लिखा हुआ वर्णन ही 

यहां पर लिखे देते हैं। पढ़नेवाले इन दोनों बणंनों का मुकाबला करके 
देखलें कि, इनमें कितनी साम्यता और सत्यता है । क्‍ 

४ रात्रि के समय शहर ओर क़िले पर बड़े बड़े गोले गिरा करते 

थे | यह दृश्य बहुत भयानक था। पचास पचास साठ साठ सेर का गोला 

छ, वा, १४, द ह 


न । 


फैारस। की लड़ाई. ११३ 
एक छोटी सी गेंद के समान तोप से निकल कर आकाश में दौड़ता हुआ 
दिखाई देता था । प्रत्येक मनुष्य को ऐसा मालूम होता था कि अब यह 
गोला मेरे ही शिर पर गिरेगा । इस तरह रात दिन मृत्यु के भय से शहर 
के लोग त्रस्त हो गये थे । कभी रानी साहब की जय होती और अगरेरेजी 
तोपें बंद हो जाती थीं; कभी अंगरेजों की जय होती और रानी साहब की. 
तोपें बंद हो जाती थी । सातवें दिन सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा की 
तोप बंद हो गई | वहां कोई मी गोलन्दाज क्षण भर ठहर नहीं सकता था। 
अगरेजी तोपें! की मार से किले का मोरचा भी टूट गया था। तब अंधेरी 
रात में कई आदभी कम्मल ओढ़ कर, बुज पर चढ़े; और रातही रात 
मोरचा दुरुस्त किया ! किले की तोप फिर से चलन लगी । अगरेजी सेना 
की बहुत हानि हुई । 

« आतउठवें दिन, प्रात:काल के समय, अगरेजी सेना ने फिर किले पर 
गोले बरसाना आरम्भ किया | अंगरेज लोग अपनी दूरबीनों से यह बात 
जान लेते थे कि किले या शहर में किस जगह कोन आदमी किस प्रकार 
का युद्ध का प्रबन्ध कर रहा है । उन लोगों ने दूरबीन से देखा कि किले में एक 
छोटासा जलाशय है जहां लोग पानी भरने जाते हैं । बस, उन लोगों ने 
उसी जलाशय की ओर अपनी तोप का मुंह फेर दिया। धड़ाधड़ गोले बरसने 
लंग | पानी भरनेवालें। में से कई मर गये, कई इधर उधर भाग गये | दो 
पहर तक लोगों को पानी न मिला । इससे लोगों के स्नान, भोजन आदि 
नित्य-आव श्यक कम रुक गये । जब रानी साहब को यह समाचार मिला 
तब उन्होंने पश्चिम ओर दक्षिण के बुर्जों पर की दोनों तोपें एकद्म चलाने 
की आज्ञा दी | अंगरेजों की तोपें बंद हो गई। लोग जलाशय पर फिर 
आने लगे । भोजन आदि हो जाने पर कुछ ही समय हुआ होगा कि, एक 
बहुत बड़ी आवाज हुईं ओर चारों ओर धुआं और धूल देख पड़ने लगा । 
लोग भय-भीत हो गये । न जाने यह कोनसी आपत्ति हे ! जब धुआं कम 
हुआ तब मालूम हुआ कि रानी साहब के महल के सामने के मैदान में जो 
बारूद गोले का कारखाना था उसमे आग लग गई । कई आदमी मरे 
और कई घायल हुए | क्‍ 


4१४ महार।नी लक्ष्मीबाई: 


« आठवें दिन की लड़ाई बड़ी भयानक थी | दोनों ओर के वीर 
खूब मुस्तैदी से लड़ते रहे । बंदूक, कड़ाबीन ओर तांपों की आवाज से आ- 
काश गूंज रहा था। शहर में हजारों मनुष्य मर रहे थे। कुछ लोग अपने 
. प्राणों की रक्षा करने के लिए, किसी एकांत स्थान में छिप कर रहने का 
उपाय कर रहे थे | शहर की दीवाल पर जो गोलन्दाज और सिपाही रक्‍खे 
गये थे उनमें से बहुतरे मर गये। उनके स्थान में नये आदमी भरती 
किये गये । रानी साहब को. इस युद्ध का प्रबन्ध करने में बहुत परिश्रम 
करना पड़ा । जहां किसी बात की न्‍्यूनता या अव्यवस्था होती थी वहां 
बे स्वयं जातीं ओर उचित प्रबन्ध कर देती थी। इसी लिए उनकी सेना के 
लोग उत्साहित और उत्तेजित होकर खूब लड़ रहे थे । यद्यपि अगरेजो ने 
शूरता से युद्ध किया तथापि ३१ तारीख तक उन लोगों का प्रवेश किले के 
भीतर होने न पाया” । 


जिस समय महारानी लद्भाबाई को अंगरेजी सेना से युद्ध करने 
का निम्वय करना पड़ा उस समय उन्होंन रावसाहब पेशवा को एक पत्र 
लिखकर यह निवेदन किया था कि इस संकट के समय आप हमारी कुछ 
सहायता कीजिये । रावसाहब ने अपने सेनापति तात्या टोप को भांसी 
जाकर रानी साहब की सहायता करने के लिए आज्ञा दी। तात्या टोपे अपने 
साथ वीस हजार फीज लेकर कालपी से रवाना हुए और जिस समय 
अगरेजी सेना ओर मांसी की सना का, ऊपर लिख अनुसार, खूब घनघोर 
युद्ध हो रहा था, ठीक उसी समय मांसी के समीप आ पहुँचे | जब यह 
समाचार, तार द्वारा, रोज़ साहब ने सुना तब वे बड़े चिंतित हुए और 
मन में सोचने लगे कि अब कया करना चाहिए | इसका कारण यह है कि 





# इसी रात का रानी साहब ने एक विलक्षण स्वप्न देखा एक गोौरबंण और मध्यस 
अवस्था की सुंदर सुहागिन स्त्री जिसकी नाक सरल थी. माथा ऊंचा था, नेत्र काले और बडे 
थे, सब आभूषणों से विभूषित होकर, लाल रंग की सारी पहनकर, अंचल बांधकर, किले के 
बुर्ज पर खड़ी है आर अल्येत कढारता से तोप के लाल लाल गोले अपने कोमल द्वायों से 
झेल रही है। और रासी साहब से कह रही है कि, देख मरे हाथ गोले झेलते झेलत कैंस 
काले द्वो गये हैं। में ही इन गोला का झेल सकती हूं । 


भांसी की लड़ाइ. ११५४ 


अगरेजी फोज बहुत न थी | जो कुछ थी बह सब किले को घेरने, उसपर 
धावा करने ओर मारकों की जगहों की नाकाबन्दी करने के लिए 
नियत की गई थी। रोज़ साहेब को यही भय था कि यदि यह सेना वहां से 
हूटाई जाबे तो 'किला अपने हाथ से जाता रहेगा; इतना द्वी नहीं, किंतु 
बाहर की सहायता पाकर, रानी साहब की सेना हम लोगों में से 
एक को भी जीता न छोड़ेगी । ऐसी स्थिति में विजय-लाभ करना बहुत 
. कठिन काम था । परंतु रोज़ साहब युद्ध विद्या में बढ़े निपुणा थे। उन्होंने 
युक्तिपूवक अपनी सेना का प्रबंध करके दोनों शत्रुओं का एकदम सामना 
किया ओर अन्त में विजयश्री को अपने वश कर लिया ! 


सर हयू रोज़ साहब ने, ३१ तारीख को, रात्रि के समय पहिली 

ब्रिगेड के कुछ शूर सिपाहियां को गुप्त रीति से कालपी के रास्ते 
२ - 6५ # | बी ६ ५, ७. ७ दीं 

पर भज दिया ओर २४ पॉड्स की दो ताप औरछा की सड़क पर लगा दीं। 
शहर के भीतर से लोगों का आना जाना बिलकुल बंद कर दिया और 
रातभर किले पर तापें चलती रही जिससे लोगों को यह न मालूम हो कि 
अगरेजी फोज कमजोर हो गई है । इस प्रकार युक्तिपूवंक रोज़ साहब ने 
अपने दोनों शत्रुओं की सेना से युद्ध करने की तेयारी की | 


तात्या टोपे, बाजीराव साहब पेशवा का, बड़ा पराक्रमी और शूर नौकर 
थ।। जब शाजीराव के पुत्र नानासाहब पेशवा अंगरेजों के विरुद्ध बलवाऋ 
करने के लिए खड़े हुए तब तत्त्या टोपे ने उनकी बहुत सहायता की। 
यथाथे में तात्या टोपे ही के पराक्रमों से सन १८४७ ई के बागियों का 
पक्त बहुत प्रबल हो गया था | बलवे के समय उसके विषय में, विलायत 
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# बाजीराव के साथ जो संघि की गई थी उसमें यह लिखा था कि, बाजीराव 
के निजके आर उनके कुद्ेंब के निर्वाह के लिय ( ॥07 006 #5प7ण+ ० भंगमाइटॉ 
80 |॥४ 9777]५ ये उस संधिपत्र के शब्द हैं ) बहुत पेन्शन दी जायगी चोधे 
अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नाना साहेब की, अपने पिता की पेनशन 
पाने को, प्रायेना किस तरह अस्वक्षित की गई। अगेरज़ों के अन्याय से अप्रसन्ष होकर 
नाना साहेब ने बलने का ऊंडा खड़ा किया ओर कुछ दिनों तक उन लोगों को खूब 
तेग किया | 


११६ पाहारानी लक्ष्मीबाई, 


के “डेली न्यूज़” समाचारपत्र में, यह लिखा था “तात्या महाराष्ट्र जाति 
का एक ब्राह्मण है । वह उच्च कुल का पुरुष नहीं है| उसने डांका डालने 
ओर लूटमार करने का काम खूब सीखा है। वह बड़ा बुद्धिमान है; 
परन्तु वह शिक्षित नहीं है--उसको लिखना पढ़ना नहीं आता है। युद्ध 
के काम में वह निपुण है इसी कारण उसके साथी उल्तकका आदर ओर 
मान करते हैं| वह अत्यन्त बलवान है| वह अपनी शूरता और बहादुरी 
से अपने साथियों को सदा अपने वश में रखता है। उसकी अबस्था 
४० वे के क़रीब है | वह बड़ा साहसी और निरभय पुरुष है। उसका 
चेहरा शौरययुक्त और सतेज है | उसकी आंखें। में खूब तेज भरा हुआ है। 
बह सदैव सादे वस्त्र पहनता है । उसकी शरीर-रक्षा के लिए २५-३० 
आदमी सदा उसके साथ रहते हैं । वद सदा घोड़े पर सवार होता है 
परंतु जब कभी थक्रावट आ जाती है या रणभूमि में जखमी हो जाता है 
तब वह पालकी में बेठकर चलता है | वह अपने को नाना साहब पेशवा 
का प्रतिनिधि बतलाता है? । तत्या टोपे की अलैकिक शूरता का वर्णन 
कझ्ते हुए एक अगरेजी प्रंथकार ने उसको (हैँदू गेरित्राडडी # कहा है । 
सच है; जिस प्रकार गरिबाल्डी ने अपने इटली-देश को स्वतंत्र करन का 
यत्र किया उसी प्रकार तात्या टोपे ने भी हिंदुस्थान को स्वतंत्र करने का 
यत्न किया है । और जैसे पोप, आस्ट्या का राजा, नेपल्स का राजा और 
उनके अनुयायी गेरिबाल्डी को आदर को दृष्टि से नहीं देखते; बेस ही 
प्राय: सब अंगरेजी अधिकारी और उनके अनुयायी तात्या टोपे को भी 
आदर की दृष्टि से नहीं देखते ' ़ 

| पहिली अप्रेल को प्रात:काल ही से अगरजों का, तात्या टोपे से, 
युद्ध आरम्भ हुआ | ऊपर लिखा गया है कि, युद्ध के एक दिन पहले, 
रात्रि के समय, रोज़ साहब ने अपनी सेना गुप्त रीति से भिन्न भिन्न 
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# देखिये, //))/ //८ /॥ ///०/४ नाम के भय में यह लिखा है :---“ १) ॥४) ॥ 
॥806 9707९ एल ए, 5] # |2छ ुणशॉए९ कोणारड नपेैवेर्ते ॥0 कांड 
- बहता हक हुए लाए, िपात |0छ9९९ ए0णोते इठणा वत९6€ #९९८०प्रा९ 

हे वियाते। ७ (गाव), 7 | 


फांसी की लड़ाई ११७ 


स्थानों मं भज दी थी । इस लिए पेशवा की सेना के अग्रभाग के लोगों 
को यह मालूम हुआ कि अंगरेजी सेना बहुत थोड़ी दे और हम लोग 
उसका सहज ही में नाश कर डालेंगे। पेशवा की सेना में ग्वालियर 
की कटिनजन्ट फोज भी थी । उसने कानपुर में जनरल बिंढाम की फौज 
को पराजित किया था | इस लिए वह विजयानंद स फूल गईं थी और यह 
समभती थी कि, हमारे सामने अगरेजी फीज कया ठहर सकती है ? तात्यो 
की निज की फौज, जो सब के प्ि बेतवा नदी के किनारे खड़ी थी, चरखा- 
री पर विजय प्राप्त करने के का*ण, वृथा अभिमान में चूर थी ! सारांश, 
पेशवा की यह सेना, जो महारानी लक्ष्मीबाई को सहायता करने के लिए 
आई थी, अपनेही राग में मस्त थी। इसने, इस समय, अपने शत्रु की सेना 
की युक्ति और साम*्ये का कुछ भी विचार न किया | इसका परिणाम यह 
हुआ कि, युद्ध का आरंभ होते ही, पेशवा की सेना का एक भाग मांसी 
के किले के लोगों की सहायता के लिए जोर से आगे बढ़ता चला गया । 
परतु ज्योर्ही वह अंगरेज़ों के निशाने के भीतर आया त्योंही उसपर, दाहिनी 
ओर से कप्तान लाइटफूट के रिसाले और कप्तान प्रेटीजान की पल्टन ने और 
बाई ओर से रोज़ साहब की तोपों ने, अपना प्रहार आरंभ किया । इस 
भयंकर प्रहार से पेशवा की सेना घबड़ाकर इधर उधर भागने लगी । तब 
तात्या टोपे की तोपें अंगरेजी सेना पर धड़ाधड गोले बरसाने लगीं । 
पेशवा की सेना कुछ समय तक थेये से समरभूमि में खड़ी रही । परंतु जब 
दाहने वायें दोनों ओर उसपर अंगरेजी रिसाला, पलटन ओर तोपों का प्रहार 
होने लगा तब निरुपाय होकर उसने हात्रु को पाठ दिखाई ! इस पराजित 
सेना के पीछे दो मील पर बेतवा नदी के किनारे तात्या की सना जंगल में 
छिपी थी । सर हयू रोज़ साहब को यह्‌ समाचार किसी एक भेदिया द्वारा 
मालूम हुआ । उन्होंने तुरन्त कप्तान लाइटफट को “इंगलद्प” की चार 
तोपें और “फील्ड बेटरी” देकर उधर भेज दिया । अंगरेजी सेना को अपनी 
अर आते देख तात्या की सेना ने जगल में आग लगा दी । जगल में आग 
लगा देने पर भी अंगरेजी सना बेतवा नदी के किनारे तक चली गई 

उस समय दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों ओर की तोथों से 
लाल लाल गोले बरसने लगे । परंतु अंगरेजी सेना स्थान पर थी; इसलिए 


!श्ट महारानी लक्ष्मोबारे, 


दूसरे दलकी तोपों से उनकी कुछ हानि नहीं हुई । अगरेज़ घुड़सवारों ने 
बड़ी हिम्मत के साथ नदी पैर करके तात्या की फोज पर हमला किया । 
तात्या की फौज इनके सामने ठहर न सकी ! वह अपनी बड़ी बड़ी ताोपें 
रणभूमि में छोड़कर भाग चली ! तोपें बहुत भारी थीं। उनके पहिये नदी 
के रेत में घुस गये थे | इस कारण वे लोग इन तोपों को भागते समय 
अपने साथ न ले जा सके । ये सब तापें ओर उनका सामान गोला बारूद 
अझनायास अंगरेजी सेना के हाथ आगया । इतनाही नहीं; किन्तु अंगरेजी सेना 
ने ताया की फोज का सोलह मील तक पीछा किया और उनकी सारी सामग्री 
छीन ली । तात्पय यह है कि मांसी के दुभोग्य या पेशवा की फाज के 
व्यथे घमंड से तात्या दपे की हार हुई और इस युद्ध में उनके १४०० 
आदमी खेत रहे ! रोज़ साहब की सेना को, विजय प्राप्र होने से, बड़ा 
आनन्द हुआ । शत्रुओं की सारी सामग्री अनायास हाथ आने से अगेरजी 
सेना में सब लोगों को एक प्रकार की नई हिम्मत आगई । इधर भांसी की 
फोज आठ-दस दिन लगातार युद्ध करते रहने से थक गई थी। उसको तात्या 
ह टोपे स सहायता पाने की जो आशा थी वह ती नष्ट होही गई; किन्तु इससे 
अगरेजी सेना को जो लाभ हुआ वह भांसी की फोज के लिये इष्ट न था । 
इस प्रकार निराश हाकर भांखी की फोज किले के भीतर हाहाकार मचाने 
लगीं । जिन शूर ओर प्रतापी तात्या टापे ने अनेक युद्धीं में विजय पाई थी 
वही, इस समय, भाग्यवश हाग्कर कालपी को भाग गये ! वहां जाकर 
उन्होंने अपने स्वामी नाना साहब पेशवा से जो कुछ कहा उसका भाव, 
नौचे लिखे ख्कोक में अवश्य मिलता है | यह फक्लोक अजुन ने अपने विषय 
में खदपूवेक कहा है :-- 

ते एवासी वाणास्तदपि हरलव्ध धनुरिदम । 

स एवाहँ पाथ: प्रमथितसुरारातिनिचयः ॥ 

इमास्तास्ता गोप्यो हरिचरणचित्तेकशरणा: । 

हियंते गोपाले विधरपि बकीयान्नतु नर: ॥ 

सर हयू रोज़ ने तातद्या टोपे को इस तरह भगाकर मभांसी का किला 


९ ७. जि 


लेने का दृढ़ संकल्प किया । २३ माच से लेकर ३ अप्रेल तक ११९ दिन 
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अगरेजी सेना किले को घेरकर लड़ती रही; परन्तु महारानी लत्मीबाई के 
अतुल धमे ओर हृढ़ निश्चय से अब तक किले में उनका प्रवेश न हो 
सका । यह दशा देखकर रोज़ साहब ने बड़ी चतुरतापूवेक अपनी सेना को. 
तीन भागे में बांटकर बड़ी दृढ़ता के साथ मांसी के क्रिलि पर धावा करने 
का प्रबंध किया । किले के पश्चिम की ओर से धावा करने के लिए जो 
सेना भेजी गई थी उसके अधिपति मजर गाल साहब थे। दाहिनी ओर 
की सना के अधिपति ले० क० ल़्िडेत़, कप्तान गबिनलन ओर ब्रिगेडियर 
स्टूबट थे। बाई ओर से धांबा करनेत्राली सेता के मुख्य अधिकारी 
ले० क० लोथ और मेजर स्टुअटे थे । यह सब सेना, गुत्र रीति से तैयारी 
करके, तीसरी अश्नल को अपने अपने स्थान पर,नियत समय पर, जा डटी | 
पहले भाग की खेना ने सिड॒ढी लगाकर किले के भीतर प्रवेश करने का 
यत्न किया और दूसरे भाग की सेत। ने तलवार ओर बन्दूक लेकर शत्रुओं 
से सनन्‍्मुख लड़ाई करके शहर के भीतर जाने का यत्न किया | किले के 
पहरेवालों को जब मालूम हुआ कि अग्रेर्ज सना छड़ने को चली आ रही 
है तब उन्होंने भयसूचक वाजे बजाकर भीतर की सेना को सचेत कर 
दिया | इस समय किले में रहनवालें। की दशा क्रिप्ती प्रकार संताषदायक न 
थी | लगातार ग्यारह दिन तक किले पर तोप के गोले बरसते रहे । इस 
कारण किले की दीवार का बहुत सा भाग कमजोर हो गया था ओर 
बहुत से शूर-वीर काम आ चुके थे । तात्या टोपे का पराभव सुनकर सब 
लोग निराश हो गये थे | वे लोग यह सोचने लगे थे कि पेशवा की बल- 
_ बान सेना का जिन लोगों ने पराभव किया है वे साधारण मनुष्य नहीं हैं-. 
उनके साथ हम लोग कब तक लड़ सकेंगे ! इस ठरह महारानी 
लक्ष्मीबाई की सेना में उदासीनता ओर निराशा छा गई थी । ऐसी अवस्था 
में भी उन्होंने अपने घेब और ।नेश्वय का त्याग नहीं किया । उन्होंने अपनी 
फौज के सारे आधिकारियों, सरदारों और सिपाहियों को इकट्ठा करके कहा 
कि “ आज तक आप लोगों ने जिन जिन लड़ाइयों में विजय पाई है वह 
कुछ पेशवा की फोज के सहारे नहीं । आप अपने ही बल और पराक्रम 
से सदा विजयी हुए हैं। आज तक आप लोगों ने अपना स्वाभिमान, 


१२० ... महारानी लक्ष्मीबाई: 


अपना घैये और अपनी शूरता जिस प्रकार प्रकट करके अपना नाम 
प्रसिद्ध किया हैँ उसी प्रकार अब भी हिम्मत बांधकर युद्ध करो | भांसी 
की रक्षा आपही लोगों के द्वाथ में है। पेशवा की सहायता की कुछ भी 
अपेक्षा न करनी चाहिए । ” इस प्रकार सेना के लोगों को प्रोत्साहित 
और उत्तेजित करके महारानी ने अपने मुख्य मुख्य सरदारों को स्वश- 
कडछ्कूण और वर्त्राभूषण पुरस्कार में दिये। इससे भांसी के शूर बुंदेलों, 
मराठों ओर मुसलमानों को युद्ध करने का फिर साहस हुआ । भांसी के 
प्रसिद्ध गोलन्दाज गुलाम ग़ोसख्रां ने तोपखाने का उत्तम प्रबंध करके पूर्वबत्‌ 
अंग्रेजी सेना पर गोला फेंकना आरंभ किया । कुंअर खुदाबख्श ओर 
दूसरे कितनेही बड़े बड़े सरदारों ने अपने अपन मोरचे सम्हालकर अंग्रेजी 
सेना से युद्ध आरंभ कर दिया | महारानी ल॒क्ष्माबाइ किले की रक्षा के लिये स्वयं 
परिश्रम कर रही थीं। उस रात को बड़ाही भयंकर संग्राम हुआ । अगरेज 
गोलन्दाजों ने कमाल कर दी । गोलों को ऐसी वृष्टि हु कि किले की दीवार 
में बड़े बड़े छेद हो गये । राजमहल को भी गोलों से बहुत हानि पहुँची । 
“ महल के भीतर गणपति का एक बहुत ही उत्तम मंदिर था। वहां भादें। के 
: महीने में गणेशचतुर्थ। के दिन बड़ा उत्सव होता था । गोलों की बूृष्टि 
से यह मंदिर चूर चूर हो गया | चार आदमियों की मृत्यु भी हुई ! इस 
कारण महल में हाहाकार मच ग्रया और सब लोग घैयच्युत होकर “'किं कतैव्य- 
बिमूदृ ” हो गये । परंतु लेक्ष्माबाई का धीरज अटल बना रहा । वे बड़ी 
सावधानी से ।रकले की रक्षा करती रहीं | कमर में तलवार बांधकर ओर 
हर एक मोरचों पर स्वयं जाकर वे फोज के अधिकारियों को उत्तेजित 
करती थीं। ऐसे भयंकर समय में उनका साहस ओर वीरता दूनी हो गई 
थी । महारानी लक्ष्मीबाई के इस प्रकार उत्साह दिलाने पर भांसी की सेना 
में फिर से हिस्‍म्मत आ गई ओर अत्यन्त घनघोर युद्ध होने लगा । 
अगरेज़ी फ्रोज ने कांसी विजय करने के लिये जब शहर के मुख्य 
दरवाजे पर हमला किया तब शहर की दीवाल ओर किले के बुजे पर से 
तोप के गोले छूटने लगे । कुछ समय तक अगरेज़ी सेना पर अग्नि की 
लाल चदर छाई हुई देख पड़ती थी । बंदूक़ों की गोलियों की मार से, तोपों 


ऋतु 


छठ. था, १० 
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के गोलों की वृष्टि से और अन्य प्राणनाशक शख्त्रों के प्रह्दर से अगरेज़ी 
सेना घबड़ान लगी । ऐसी दशा में भी ले. डिक, ले. पमिकलीजान, ले. 
बंनस और ल० फाक्‍्स आदि अंगरेज वीरों ने, अपने जीवन की आशा 
परिद्यात करके, बड़े साहस के साथ, शहर की दीवार पर सीढ़ी लगा 
कर चढ़ जाने का यत्न किया । परन्तु भीतर के बीर लोगों के सन्मुख एक भी 
ठहर नहीं सके । भीतर की सेना ने झांसी शहर की दीवाल और मुख्य दरवाजे 
की रक्षा भली भांति की । इतने में ले० डिक और ले० पमिकलीजान बड़ी 
चतुरता से, संकटों को भेलते हुए, सीढ़ी लगा कर दीवार पर खड़े हो गये । 
आर अपनी पलटन को बुलाने लगे । परंतु झांसी की फौज ने उनको 
तुरंतही मार डाला । यही दाल ले० बोनस और फाक्स का हुआ | तात्पये 
यह है कि अगरेजी सेना ने शहर की दीवार पर चढ़ जाने का बहुतेरा अयक्ष 
किया; पर झासी की फोज ने उनका यह उद्देश सिद्ध होने न दिया ।$६ 
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# इस त्नड़ाई का जो वगान ढाफ्टर लो साइय ने किया हैं उससे म्कांसी की सेना 
की शरता झच्छी तरह प्रकट होती है। 
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दक्षिण की ओर कुछ और ही हुआ | इधर जब ले० डिक के अधिकार की 
सेना का पराजय हो गया तब ब्राकमन साहब ने महाराणी लक्ष्मीबाई की 
सेना में घुसकर उनकी शक्ति के नाश करने का यत्न क्रिया । और ब्रिगे- 
डियर स्टुअते और कनेल लोथ ने, अपनी २५ वीं और ८६ वीं पेदल 
पलटन की सहायता से, झांसी शहर का ओरबछा-दरवाजा हस्तगत कर 
लिया | यह दशा देख शद्दर की फोज, निरभेय होकर और अपने प्राणों का 
मोह छोड़ कर, अगरजी सेना को काट काट कर फेंकन लगी | परन्तु अग- 
रेज़ी सेना टिई-दल की तरह भीतर घुसती ही गई । दक्तिश-ओर की 
सेना के विजय का समाचार जब दाहिनी-ओरवालें। को मिला तब से 
भी फिर से हिम्मत बांधकर किले की दीवाल पर सिडढी लगा कर चढ़ने . 
लगे | दीवाल की रज्षा के लिये जो बुंदेले लोग नियत किये गये थे उन्होंने 
अगरकजी सेना को असझय बेदना पहुँचाई; पर दुभोाग्यवश उनसे किले की 
रक्षा अत तक न हो सकी | थोड़े ही समय में हजारों गोरे शहर की 
दक्तिण दीवार पर देख पड़ने लगे | इस विजय में दूलाजी बुंदेल से अग- 
रेजों को बहुत सहायता मिली | कहते हैं कि, इस उपछार के बदले 
(अंगरेजी-सरकार ने अपने परम राजनिष्ठ दूलाज का दा गांव जागीर भें 
दिये । इस तरह झरछा-दरवाजे को हस्तगत करने के पर्चान्‌ शीघ्रही 
सर हयू राज़ साहब ने झांसी की सेना को वहां से मार सगाया और बुजे 
पर अपना अधिकार जमा लिया | यहां से उन्होंने शहर के भीवर आगे 
बढ़ कर राजमहल को हस्तगत करने का निश्चय किया । 


महारानी लक्ष्मीबाई किले के सारे मोरयों पर' स्वय॑ जाकर 
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अपनी सेना को उत्साह दिलातीं और बड़ी सावधानी से लड़ती थीं ! 


किक 


जब उन्होंने यह समाचार पाया कि शहर के दक्षिण दरवाज 
पर शत्रु की सेना ने अपना अधिकार जमा क्षिया है और वह्ठां से 
गोरे लोग शहर में घुसन चले जा रहे हैं तब उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ । 

कुछ समय तक “कि कतेव्य-विमूढ़ होकर निस्तब्ध हो गई। यह देख कर, 
कि १२ दिल भयंकर संग्राम करने पर भी अगरेज्ञों न कांसी विजय कर 
ही ली, महाराणी जच्मीव।३ का हृदय व्याकल हो गया। किले की दीवार पर खड़े 
होकर जब उन्होंने शहर के दक्षिण भाग की ओर देखा तत्र शहर के भीतर 
हजारों गोरों को घुमते देख ओर शहरवासियों के हाह्यकार को सुनकर 
जलण भर के लिये उनका घीरज छूट गया | उनके चहर पर निराशा और भय 
के चिन्ह देख पड़ने जगे | ऐसा कुसमय उपस्थित होने पर भी उन्होंने 
पुनः विचार किया कि अब क्या करना चाहिये । यह शरीर अनित्य है; 
इसको किसी दिन परिटाग करना ही पड़ेगा; कापुरुषों की तरह कायरता 
के चिन्ह दिखलाना बड़ी लज्ञा की बात है। यद्ध में प्राण देकर स्वगे में 
जाना सब से उत्तम है। जो युद्ध से पीठ फेरता है उसकी गति 
नहीं होती । जो सम्मुख युद्ध में प्राण देता है वह मुक्त 
हो जाता है । यश, अपयश, हानि ओऔर लाभ देवाधीन होते हैं। 
मनुष्य को यथाशाक्ति यज्ञ करता चाहिये-चाहे उसमें सफलता होया 
न हो | इस प्रकार अपने मन सें विचार करके, लच्मीयाई ने निराशा 
ओर भय का त्याग किया; और अपनी स्वाभाविक शूरता की स्फूर्त से 
उत्तेजित होकर अंगरेज़ों के साथ अंतिम युद्ध करने का निश्चय किया । बहुत 
दिनों से महारानी के यहां लगभग डेदू हज़ार अफ़गानी मुसक्षमान नौकर 
थे । उन्हें साथ लेकर स्वयं हथियार बांध वे तुरंत किले के नीचे उतरीं 
ओर बड़े फ.टक से बाहर निकलकर दक्षिण की ओर उन्होंने घावा किया | 
शहर की दकत्षिण-दववार फांदकर जो हजारों गोरे भीतर घुस आये थे 
उनमें और महारानी की सेना में घोर युद्ध होने लगा। लक्ष्मीबाई अपने 
इाथ में नंगी तलवार लिये घोड़े पर सवार हो सब से आगे जा रही थीं। 
पीछे पीछे उनकी अफ़गानी सेना आ रही थी। ज्योंही दोनों पंक्ष के 
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लोग एक दूसरे से भिड़ गये लोंही अफ्रगानी लोग गोर्रो को तलवार 
से काट काटकर फेंकने लगे । जब गोरें ने देखा कि तलवार-युद्ध में 
अफ़गानियों का सामना करना व्यथ है तब वे लोग इधर उधर भाग गये 
ओर घरों की आड़ से महारानी की सेना पर बन्दूकें चलाने लगे। पंलछि 
से अंगरेज़ी सेना शहर में और आ। गई | उसने तलवार से न लड़कर 
दूर से ही बन्दूक चलाना शुरू किया। इस प्रकार महारानी की फ्रोज् 
पर दोनों ओर से गोरों की गोलियां बरसने लगी | उस समय महारानी 
के एक पुराने शुभाविन्‍्तक ७५ वे के बूढ़े सरदार ने हाथ जोड़ कर महारानी 
से कहा कि “ अब आगे बढ़कर गोली से मरना अच्छा नहीं है । गोरे 
लोग मकानें की आड़ से गोली चलाते हैं। इसके सिवाय हज़ारों अग- 
रेज़ शहर में घुस गये हैं । शहर के सब दरवाजे खुले पड़े हैं। ऐसी 
अवस्था में यहां लड़कर जान देने के अतिरिक्त और कुछ लाभ नहीं है। 
इससे तो यही अच्छा है कि आप किले में चलकर भावी प्रबंध का कुछ 
न 


विचार करें ( महारानी ने इसको स्वीफार किया। वे अपनी बची बचाई 
फ्रोज़ साथ लेकर किले में लौट गई। # 


झांसी शहर के भीतर, चारों फाटकों से घुसकर, गोरे लोगों ने 
* विजन  बॉलना आरम्भ कर दिया। | जो कोई हिन्दस्थानी उन्हें मिलता 
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हक 
| इसका वर्शन ढा० लो साइन ने किया है। वह (४7079) 70% नाम की 
पुस्तक भें लिखा गया है | शसके पढ़ने से पाठकों को माछम होगा कि हमारा यह वशान 


बउऊत सम है | 


भांसी की लड़ाई १२५ 


था वही उनकी गोली या तलवार का 'शिकार बनता था । पांच वध के बालक 
से लेकर अस्सी वर्ष के बूढ़े तक जो कोई मिला वह जान से मारा गया । 
शहर के कई मुहल्ले आग लगाकर जला दिये गये । उस समय शहर- 
वासियों की दशा बड़ी सोचनीय थी । दुःख के कारण चारों ओर कोलाहल 
ओर हाहाकार मच रहा था। जहां जिसको ठिकाना मिला वहीं वहद्द जी 
बचाकर या तो भाग गया या छिप रहा। बहुत से डरपोक और कायर 
पुरुषों ने सत्री-भष धारण कर अपने प्राणों की रक्षा की | तात्पय यह है कि 
जिसको जिस प्रकार जीव बचाने की युक्ति सूकी उसने उसी युक्ति से 
काम लिया । 


बहतसे लोग शहर के बीच एक बाग में एकत्र हुए और जब 

गोरे लोग वहां आये तब उन लोगों ने बड़े नम्रभाव से कहा कि “ हम 
लोग इस शद्दर के निवासी हैं; पर हम क्ोग लड़नेवाले विद्रोदी नहीं हैं । 
हम लोग निरपराधी प्रजा हैं। आप कृपा करके हम लोगों को प्राणदात्त 
दीजिये ।” उन लोगों की ये करुणाभरी बातें सुनकर गोरों के एक 
अफ़सर को दया आई। उसने उन लागों को अभय वचन देकर बाग 
के चारों ओर पहरा खड़ा कर दिया और फाटक में ताला बंद कर दिया । 
उसने इस बात का भी प्रबंध कर दिया कि बाहर से कोई लोग बाग के 
भीतर जाने न पावें ओर भीतर से काई लोग बाहर आने न पार्वे । 
इसमें संदेह नहीं कि इस बात से उस गोरे अफ़सर की सुजनता पाई 
जाती है | दूसरी ओर गोरे लोगों ने घर घर में घुसकर आादमियों को 
मारना और सोन!, चांदी आदि सामान लूटना आरम्भ कर दिया । घर 
में गारों के पहुँचते ही यदि घर का मालिक अपना ख़ब धन उसके 
हवाले कर देता तो उसका जी बच जाता था; नहीं तो तुरंत ही उसका 
सिर काट. किया जाता था, अथवा गले में रस्सी या कपड़ा बांधकर 
लटका दिया जाता था । जो मनुष्य एकबार धन देकर छुडकारा पाता 
*इसरी बार किसी गोरे के पाले पड़ता था तो गोली से 


मार दिया जाता था | यह संतोष की बात है कि गोरों ने जानबूभकर 
ख्रियों ओर बच्चों को नहीं मारा; परन्तु बहुतेरी कुलबालाओं ने, यह 





० महारानी लक्ष्मीबाई, 


समभा#र कि हमारे सतीत्व का नाश होगा, मारे भय के, आप ही आप, 
प्रारश को त्याग दिया ! अनेक स्थानें। में यह देखा गया कि जब कोई 
गोरा किसी हिन्दुस्थानी मनुष्य पर गोली चलाता था तब डसकी पतित्नता 
सी अपने पति के सामने खड़ी हो जाती थी और गोली की चोट से अपने 
प्राएं। को विसजन करके जन्मजन्मान्तर के लिये अपना जीवन सुफल 
कर लेती थी ! इस प्रकार उसके पति के प्राणों की कुछ समय 
तक रक्षा होती थी, उसकी मृत्यु के अनन्तर पति को भी उसी 
हत्यार की गोली से मरना पड़ता था । इस प्रकार मभांसी शहर में दिन भर 
गोरों की गोलियों से हजारों ख््री पुरुषों की मृत्यु हो रही थी । जान पड़ता 
था कि यम॒ के दूत ही स्वतंत्र हो कर वहां अपना शिकार ढूंढ़ रहे हैं ! 
संध्या होने पर शहर की रक्षा का हृढ़ प्रबंध करके गोरे लोग अपने 
डर में चले गये । 

जब शहर में अगरेजी सेना का अमल हो गया तब सर दयू रोज 
आर कनेल लोथ ८६ वीं पलटन के लोगों को साथ लेकर राजमहल को 
हस्तगत करने के लिये आग बढ़े | -राजमहल भें महारानी लछक्ष्मीबाई के 
बहुतसे विश्यासपात्र और शूर नोकर रहते थे । वे बड़ी धीरता के साथ 
लेड़े । कहे अंगरेज़ मारे गये और घायल हुए । परंतु गोरोें की संख्या 
अधिक होने के कारण लछत्मीबाई के थोड़े से नौकर वहां कब तक ठहर 
सकते थ ! अगरेजो न दूरद्दी-से घरों के आड़ से गोली चलाकर इन 
लेगा की निरुपाय कर दिया था। इसके सिवाय राजमहल के चारों ओर 
के घरों भें आग लगा दी गई थी । उनकी ज्वालाओं से राजमहल में भी 
अग सुलग रही थी | इस लिये बेचारे पहरेवालों को हार खानी पड़ी। 
जिस तरह बिजली गिरने से उत्तम से उत्तम घर का नाश हो जाता है 
उसी वरह गोरों के आग लगा देने ओर हमला करने से, मांसी की 
महारानी लछक्ष्मीबाइ का इतिहासप्रसिद्ध ओर वैभवसम्पन्न राजप्रासाद नष्ट 
हो गया ! राजमहल में घुसतही अगरेजी सेना ने वहां फे सब लोगों को 
मार डाज़ा | परन्तु महल के पीछे घोड़ों का एक छोटासा अस्तबल था 
उसमें अनुमान ५० लोग छिपे बेठे थे ।जब उनका पता लगा तथ ८६ मीं 
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आओर तीसरी पल्टन के सिपाहियों ने उनपर धावा किया । वे लोग भी ब 
शूर थे। उन्होंने अपनी तलवारें लेकर अंगरेज़ों से युद्ध किया। इनके 
पैये और पराक्रम को देखकर अंगरेजी सेला घबड़ा उठी । परंतु अंत भें, 
इनकी संख्या कम होने के कारण, इन लोगों को हार खानी पड़ी | तथापि 
जब एक एक करके प्रत्येक वीर धराशायी हुआ तभी वह अस्तबल 
अगरज़ों के हाथ श्राया | जब तक उनमें से एक भी वीर जीता रहा तब तक 
किसी गोरे की हिम्मत अस्तबल में घुसेन की न हुई | जब सब राजमहल 
अगरेजों के हाथ आ गया तब उन लोगों ने वहां खूब आनन्द मनाया 
ओर वहां का सामान या तो लूट लिया या नाश कर डाला। भांसी के सूवेदार 
शा[मचन्द्रराव को लाडे विलियम बेंटिंक ने “युनियन जैक” नाम का एक 
भण्डा दिया था । जब यह्‌ भण्डा गोरों के हाथ लगा तब उन्होंने खुत्र 
आनन्द मनाया । तुरंत ही वह रकण्डा महल के ऊपर खड़ाकर दिया 
गया-- मानें भांसी में छटिश राज्य फिर से स्थापित हुआ । 


इधर किले में लोग नाना प्रकार के विचार कर रदे थे। जब महा- 
रानी साहब ने यह देखा कि हमारी सेना को विजय प्राप्त नहीं होता तब 
बे किले के ऊपर राजमहल में लौट गई और शोक-विव्हल होकर दीबानख्रमि 
में जाकर बैठ गई । उस मानी और तेजिस्वनी स्त्री की यह दशा देखकर 
ओर उसके अलै।किक पराक्रम का यह दुःखकारक परिणाम मन में लाकर 
दरबार के सब लोग अत्यन्त दु:ःखित हुए और सोचने लगे कि अब क्‍या 
करना चाहिये | कुछ समय के बाद महारानी शहर की दशा देखने के 
लिये छत पर गई | उस समय शहर की हृदयद्रावक दीन दशा देखकर 
उनके अन्त:करण में वेदना हुई | उनकी आंखों से आंसुओं की धारा 
बहने लगी ! हलवाइंपुरा कांसी का सबसे बड़ा मुदल्ला था | उसमें बहुतसे 
घनसम्पन्न सरदार और साहूकार लोग रहते थे। उसके जल जाने से सारे 
शहर में दाहाकार हो रद्दा था । जिधर देखो उघर रोना पीटना, चिल्लाना 
ओर भागना जारी था। पल पल में बन्दूकों की सैकड़ों आवाजें होकर 
निरपराधी लोगों के प्राण ब्यथ लिये जाते थे | इस प्रकार का भयंकर 
हृश्य देखकर मध्दारानी का दयाद्र अन्त:करण <:ख से भर गया। के 


श्र .. महारानी हछर्क्ष्मवबाई- के 


निस्‍्तब्ध होकर आध घंटे तक वहीं खड़ी रहीं और अपनी प्रजा की शोक- 
जनक स्थिति देखकर आंखों से आंसू बहाती रहीं | इसी समय किले के 
सुख्य फाटक के संरक्षक कुंअर खुदाबख्श और तोपखाने के प्रधान अधि- 
करी गोलन्दाज गुलाम गौंसखां के गोली लगकर मरने का समाचार 
दारानी को विदित हुआ ! यह शोकजनक समाचार सुनकर महारानी की 
सब आशाएं भंग द्ो गई और धीरज छूट गया ! उनको अपने दुर्भाग्य 
के बिन्द्र प्रयक्ष दिखाई पड़ने लगे | उन्होंने अपनी सना के सब सरदारं 
को बुलाकर यह कट्दा कि “ आज तक आप लोगों ने अंगरेजी सेना से 
भयंकर युद्ध करके भांसी की रक्षा की; परन्तु अब ऐसे चिन्ह नहीं देख 
पड़ते कि इम लोग विजय प्राप्त कर सकेंगे हमारे बड़े बड़े शुर वीर सरदार 
ओर चतुर गोलन्दाज सब के सब युद्ध में काम आये | शहर की दीवार 
आर दरवाजों के सारे रक्षक मारे गये | शहर में अगरेज़ों ने अपना 
अधिकार जमा लिया हे और स्थान स्थाज्ञ पर पहरा-चौकी लगा दी है। 
अज किल पर धावा करके उसको हस्तगत करना उनके लिये बहुत ही 
सृहल काम है । सबेरा होते द्टी वे लोग किले पर चढ़ आवेंगे और हम 
लोगों को क्रैद कर लेंगे | फिर न मालूम वे लोग किस तरह हमारे शरीर द 
ओर प्राणों फा नाश करेंगे | इंस कारण मेने संकल्प किया है कि जिस 
_कोठरी में गोला-बारूद रक्‍खा-है वहां जाकर उसमें आग लगा कर अपना 
अन्त करूंगी | से अपने शरीर को, जीवित रहने तक, गोरे लोगों के स्पशे 
से भ्रष्ट न होने दूंगी । इस किये वे लोग यहां बने रहें जिनको भेरे साथ 
मरना हो । शेष सब लोग अपने अपने प्राण बचाकर रात होते ही कफ़िल्ले 
के नीचे उतर जावें और अपनी रक्षा का उपाय करें ”। महारानी के ये 
अन्तिम शब्द सुनकर सब लोग विस्मित हुए | एक वृद्ध सरदार ने नियम- 
पूवेक कहा कि “बाई साहब, आप शान्त हूजेये | इस शहर पर जो 
विपत्ति आई है उसके नाश का हम लोगों के पास अब कोई उपाय नहीं है। 
संसार के सब काम पूर्वे-सज्खित कर्मों के अनुसार होते हैँ हिन्दू शास्त्रकारों . 
ने आत्महत्या की महापातकों में गणना की हे | इस कारण आप सरीखी 
वीरबाला राजमाता को आत्महत्या करना उचित नहीं है । पूर्वजन्म सें जो. 
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पाप किये हैं उनका फल इस जन्म में भुगत रहे हैं। इस जन्म में गधा प्‌ 
करके अन्य जन्म के लिये पाप-कर्म सज्चित न करना चाहिये । जो दुःख 
आ पड़े उसे शांति-पूवेक सहन करना ही चाहिये । आप शूर सख्ती 
हैं । आपको आत्महत्या का विचार भी मन में न लाना चाहिय। इस विपत्ति 
की दशा से पार होने का काई उपाय सोचना चाहिये । यदि किले में रहना 
न बन पड़े तो आज ही रात को किले से- बाहर हो, शत्रुओं का घरा 
फोड़करं, शहर के बाहर निकल चलना चाहिये । कालपी में पेशवा की सेना 
पड़ी है । वहां जाकर उनसे मिलिये । यदि रास्ते में युद्ध होकर आपकी 
मृत्यु हो तो भी उत्तम है; क्‍योंकि आत्महत्या करके पाप-कर्म सब्यय 
करने की अपेक्षा सन्मुख युद्ध में मरकर स्वगे जाना अति उत्तम है ” । 


बुद्ध सरदार के ऐसे उत्साहजनक वाक्य सुनकर महारानी को बहुत 

कुछ साहस ओर घैये आ गया। उन्हेंने, उसकी सलाह से काम करके, रण- 
भूमि में प्राण्ञाग करने का निश्चय किया | संध्या के समय उन्होंने अपने 
सब नोकरों को बुलाकर यथायोग्य पुरस्कार दिया ओर किले से बाहर 
जाने का ग॒प्त मागे दिखला दिया | महारानी के चलते समय उनकी परानी 
दासियों क्रो उनके बियोग से बड़ा दुःख हुआ । सबों ने आंखों में आंसू 
भरकर मंहारानी के पेर छुए । कुछ स्वामिभक्त सेवकों ने मद्दास्नी के साथ 
चलने की आज्ञा मांगी । महारानी ने भी खुश होकर उनको साथ चलने 
' की आज्ञा दी । मोरोपंत तांबे ( महारानी लक्ष्मीबाई के पिता ) कुछ और 
सरदारों के साथ हथियार बांध घोड़े पर सवार होकर महारानी के साथ चलने 

को बाहर निकले । इन लोगों ने राह खच के लिये खजाने से रुपयों के यैलें 

निकालकर अपनी अपनी कमर में बांध लिये थे | बहुतसा द्रव्य, जवाहिरात 

आदि, एक हाथी पर होदे में भर दिया गया और उस हाथी को इस छोटी- 

सी सेना के बीच में कर लिया | महारानी लक्ष्मीचाई करीब दो सौ 

आदमियों को सांथ लेकर किले के बाहर निकलने को तैयार हुई । डस 

समय महारानी ने सदानी पोशाक घारण की ! बदन में अगरखा पहला, 

सिर में साफा बांघा, कमर में तलवार लटकाई ओर अपने ढाई दृज़ार 

“रूपये के उत्तम सफ़ेद धोड़े पर सवार हुईं ! उन्होंने अपने साथ कुछ भी 


१३० महारानी लक्ष्मीवाई, 
घन नहीं लिया । केवल अपने प्रा्प्रिय दृत्तकपुत्र दामोदरराव को अपनी 
पीठ पर घोती से मजबत बांध कर घोड़े पर बेठा लिया 

इस प्रक्रार तयारी कर के “जय शह्कूर * हर हर महादेव ' शब्दों का 
उच्चारण करते हुए सब लोग किले से बाहर निकले। अंगरैज्ञी सेना की 
' स्थिति देखकर महारानी लक्ष्मीबाइ ने शहर के उत्तरी दरवाजे से काल़पीं 
को जाना निश्चय किया। जिस समय महारानी, मांसी को अति 
नमस्कार कैंसर, शहर के भीतर अपनी छोटी सी सैना के आगे, 
अपने प्यारे घोड़े पर सवार होकर, वायुवेग से भागती चली जा 
रही थीं, उस समय का दृश्य देखने योग्य था। उस समय शहर के 
बहुतरे लोगों ने सड़क पर खड़े होकर इस वीरबाला के आन्तिम दशन 
किय। महारानी सब लोगों से प्रेमपृ्वक विदा होकर शीघ्रता से उत्तर के 
देरचाज बाहर चली गई #। वहां टहरी की फाज़ का पहरा था। पहरे- 
वालों ने उन्हें रोकः; पर वे यह कहकर के “यह टेहरी की फोज रोज़ साहब 
की सहायता के लिये जा रही है ' घं.ड़ा दोड़ाती हुई आगे चली गई । अगरंजी 
सना न उनका पीछा किया; पर व शत्रुआ का अपनी तलवार का सज़ा 
चखाती हुई चली गई ! उनके साथ एक दासी, एक साईंस और दस-बाइह 
सवार थे | शेष रूना पीछे रह गई । उसको अंगरेज़ों स युद्ध करना पड़ा । 

जब सर हयू रोज़ को यह समाचार मालूम हुआ कि महारानी. 
लच्गीवाई किला छोड़ कर शहर के भीतर से भाग गई तब उन्होंने दांतों 

£ गनों साहब दिल्ल से बाहर किस तगह मिकिली आर उनके साथ कितने आदमी 
थे इस 5पव म एक भ्रयथकार हछखता हूं :--- 


५ []] [] 3 एएलावाए, छ. दि, बटलाावग]ताओल। ५ 300 3 ता 
धाएं 29 (009 9ए5, लीं ७ 0िफ घराणं कील (0 कित.,.. कक "व 
00" ताक तीएइएएपएव वीत। वि वेणाकए0 विए। एशी) एपएी7 वा 
[॥0 जाए ती।ली, ए शीए सताएह्ाए ता व गाएए एणावएएा, 
अ ्छाएववए फत एफ व.एगी रिछतए, शा विक्का क्ीएसा कैलाह लि पठछाा 
#एण ॥ ७३७०७ क 0 पाएं ४0 एड छतिएएा। ॥ ॥6 88५१९ 
१) ॥0७ #&[0]#एा क॥ 07 ॥, शा 08 ए्त]एव, 

--(/(/९ दएत 0086४: /, /टीउ, 


रच # ए 


मंरसी को लड़ाई रे 
. अंगुली दवाई और महारानी की चतुरता और बीरता की प्रशंसा की 
उन्होंने तुरंत है। लेफ्टिनेए्ट बं।कर को मद्यारानी का पछा करने की आज्ञा दी। 
ले० बौकर निज्ञाम सरकार के रिसाले के रणशुर सवारों की एक पलटने 
अपने साथ लेकर महारानी के पीछे, उनको पकड़ने के लिये, रवाना हुए। 
पहुन्तु रात्रि होने के कारण अंगरेजी सवारों को उनका ठीक ठीक पता न 
लगा । तभी वे उनके पीछे अपने घोड़े बढ़ाते हुए चले, ही गये. 


/ कट कर व री ल्ज्ञ न धनी 
झत्रु की फोज में घुसकर वाहर निकल ज्ञाना अत्यन्त दुस्तर है। 
० ( हो + रजां कक तेज हे के क्र ४ रॉ 
उसमे फिर प्रबल ग्रतापी अगरंजों को फ्रोज के भीतर घुसकर बाहर निकल 
जान 8 आओ, / हि] भ्र ८5, ५ सक्ष्मीब €ः >्‌ ८ ०5 
तो और भी दुस्तर है ! तथा।प महारानी छ्षक्ष्मीबाई अपने आहतीय 
नैकिक वीरता से प्रवल अगरेज़ोी सेना में मैं 
बुद्धिचातुबे ओर अलाकिक वीरता से प्रबल अंगरेजी सेना में भी घुसकर 
निया कः जञच ; ब््‌ 5. हे ॥ ८४. मे 
बाहर निकल गई * कया यह अचरज की बात नहीं है ? इस विपय में 
( मे ।। पिन  ॥४ ग्घ ञ्े 
कनल भेडोज टेलर ने लिखा है:-- 

४ है पिन [७ छा शापली ती फांणी। एशापओएएे, (6 0 
जत९ हुपाएट5 गा 8 #टलैफवएो कृषा। एज बीए छिकीीएि।यजार फाड़ छतलाएत 
गए 9. ह8कवव [9९55 ह्ाएवपे छिपी, 0 दिए ताते कैछण धाजशाा; 
067 टणाएचाणा, वीरूएटपे. [00 काला, ऊी। मे लि ती ॥एए७ लीठडला 
7टांचावशा'ड, 70प6 शंला।॥, ता (७ का ॥0 (९ 20/0)॥). )0- 
णाते,,..१४० ०णा6 ४|एए, एडलए[एए वा फरार, बाएं 0 एत्ताए 
४७ टे0लो क्ाएे ऐक्शट्ते त8 (९ वि गाता जहइर्णा 000... | फाड़ 
० 96 8 आप छि गा पी॥ मांशी। + णिए वी सिएड। 0०३५ ४॥॥'ए 
705 67 0 वीक वबाए000, छाते ऐए सज्तज्ीडरपे.. €जाएंफ- 
शशा(, ए७्९७ एशश'एफ्ीकार रांह्ीशाए ३ शा 0 गाए, गाए ती पीशा 
उड़ [0 छशाह्पए. एच चैद्ावी,.. [00 ीएडए काला छाए €फ्तपेलर्त 


फाछ 76एक कष्णछाद्रााल्व | पा 6 ववड्डए० ॥00] कछाईएछ ठपांवटड ; 
56 एछ8- 8 छाफीटएड3 कांतिक छापे छ6 फाएडडट[ ता. दा 9 ४8४])([ 


98०९ व्ा0 सी #0पष्टा)),... [फाहीए णप्राफड क. फराली शक $ल्ल 
ध्थतटिण व |! 


महारानी के किला छोड़ कर चले जान पर ५, अग्रेल को सबेरे ले० 
बग्री ने किले पर चढ़ाई की | जब वे किले पर गये तब उन्हें वहां शून्यता 
के सिवाय ओर कुछ भी देख न पड़ा ! जहां जहां अंगरेज़ी सेना के लोग 
जाते थे बहां बहां उन्हें सूता ही दिखलाई पढ़ता था । किसी आदमी कौ 


१३२ £. . प्रहारानी लक्ष्मौषाई- 


तो. वहां नाम निशान भी न था । यह दशा देख कर सरकारी सेना को 
& बेंड़ा आनन्द हुआ | सारा किला बिना लड़ाई मंगड़ा किये हाथ आ गया 
सरकारी सेना ते तुरन्त ही वहां अपनी विजय का #ंडा खड़ा कर दिया। 


महारानी के साथ जो सेना क्रिले सें उतर कर नीचे आई थी 
और जो उनके साथ शहर के बाहर जा न सकी उसको अगरेज़ी सेना नें 
आकर घेर लिया । दोनों सनाओं में कुछ समय तक भयंकर लड़ाई हुई । 
महारानी के अफ़गानी सवार और बुंदेले सरदार प्राणों की आशा छोड़ 
कर खूब लड़े; परन्तु अन्त में सब के सब बड़ी ऋरता और निर्देयता से 
मारे गये. ! महारानी के पिता मोरोपंत तांबे, घन से लदा हुआ हाथी 
अपने साथ लेकर, महारानी के पाछि ही पीछे भाग रहे थे । यथाथे में, 
युद्ध के समय, धन से लदे हुए हाथी के साथ भागना कदापि लाभदायक 
नहीं होता । प्रन्तु जब विनाश-काल समीप आता है तब मनुष्य की बुद्धि 
भी उलटी हो जाती ह। रात्रि में जब वे हाथी को साथ लेकर भागते चले जा 
रहे थे तब किसीने उनकी जांघ में तलवार मारी | उससे वे बहुत पीड़ित 
हुएं | तौभी हिम्मत बांध कर वे धीरे धीरे भागते ही चले गये । प्रातःकाल 
होते ही वे दतिया शहर में जा पहुँचे और वहां एक तमोली के घर जाकर 
ठहरे । परन्तु दतिया के राजा ने यह समाचार .जानकर उनको पकड़ लिया 
ओर सब घन सम्पत्ति जब्त कर के उनको अगरेज्ञ सरकार के पास मांसी 
भेज दिया । वहां पहुँचतेह्दी,:सर रावट्ट हैमिल्टन और सर हयू रोज़ की आज्ञा 
से, राजमहल के सामने, दिन के दो बजे, मोरोपंत तांबे को फांसी दी गई ! 
इस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई के पिता का देहान्त हुआ ' 








जअठा च्ध्याय (< «5 
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झांसी कीं ज्ूट और कालपी की लड़ाई 





विधो घिरुद्दे न पयः पयोनिधों सुधोघासिधों न सुधा सुधाकरे । 
न वाञ्छितं सिद्यति कल्पपादपे न हेम द्ेमप्रभवे गिरावपि ॥ 

चीपः ) ४ 
जमा हारानी लक्ष्माबाई के झांसी से चले जाने पर अंगरज़ी सेना ने 
शहर और क़िले को अपने अधिकार में कर लिया | गोरे सि- 
पाहियों ने सन ५७ के जून महीने में अपने भाईबन्दों के मारे 
जाने का स्मरण करके भांसी-निवासियों को निदेयतापूबेक गोली से मारना 
शआ्रारम्भ करे दिया। इस समय भांसी में लड़ैया लोग तो कोई थे ही नहीं। 
जो कोई निरपराधी और निरुपद्रवी मनुष्य शहर में देख पड़ता था उसीको 
गोरे सिपाही गोली चला कर मार डालते थे ! इस समय भांसी के लोगों 
की जो दुदशा हुई उसका वर्णन करना कठिन है ! एक ओर कतल-आम 
हो रहा था तो दूसरी ओर अग्नि देव प्रचण्ड वेग से सारे शहर को 
भस्म कर रहे थे ! एक ओर गोरे सिपाही मानवी जीवन की क्षणभगुरता 
सिद्ध कर दिखाने के लिये यमदूतों की नाई भ्रमण कर रहे थे, ओर दूसरी 
ओर अगरेज़ी पल्‍टन मांसी के प्राचीन वैभव को लूट मार कर नष्ट कर 
रही थी! सारांश, अनेक प्रकार की भयानक विपत्तियों ने भ्लांसी को 
चारों ओर से घेर लिया था ! शहर स्मशान के समान मालूम होता था । 
रास्ते में लोथों के ढेर के ढेर पड़े .दिखाई देते थे । बहुतसे आदमी 
जिनके गोली लगी थी सड़क पर छटपटाते और रोते हुए अपना प्राण 


१२४ महाराना लेदमाबाइ 


विसजन कर रहे थे। गरीब लोग खाने के लिये भीख मांगते 


्क 


कु 


फिरते थे । हाथी, घोड़े, उँट इत्यादि जानवर बे-मालिक होकर 
इधर उधर दोड़ते थे । जो लोग घास के गंज या ढेर में जाकर छिप 
. रहते थे उन्‍हें मोर सिपाही, उस्त ढेर में आग लगाकर, वहीं जला देते 


थे ! जो लोग कुंण में कूदकर अपने प्राणंं। की रक्षा करने का 


हि 


यत्न करते थे वे भी वहां सुरक्षित न रहने पाते थे । 


है 


के. 


इस प्रकार तीन दिन के लिए मांसी में 'बिजन बोल दिया गया * 
ऋर अब अगरेजी सेना ने अपनी वौरता और बहादुरी के बदले भांसी 
की लूट की इजाजत पाई ! सेना के लोग तो पहले ही से लूट मार कर 
रहे थे । सोना, चांदी, जवाहिरात आदि, लाखों रुपये का धन, जो कुछ 
हाथ आया उसीको लूटकर उन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया था | 
तीसरे दिन राजमहल के लूटने की बारी आई | राजमहल में कई पीढ़ियों 
की सम्पत्ति थी । पेशवाओं के समय से बुंदंलखंड के राजाओं से प्राप्त किये 
हुए अनेक बहुमूल्य रत्न खज़ाने में थे। पन्ना की खानि से निकले हुए अनेक 
अपप्रातिम हीर भी वहां थे। सरकारी सेना ने महल में घुसकर जो कुछ पाया 
सब्र लूट लिया और शष वस्तुओं का नाश कर डाला %। सब से बड़ी द्वानि 
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# इस छूट आओर नाश का कुछ वशान डा० लो साइब ने किया: है।वह 
(८:४४'धर् /॥6४6८ नामक पुस्तक के प्रष्ठ २६४ में दिया है। बहुतेरे अंगरेज ग्रथ॒कारोंने 
इसका वशान ही अपने ग्रेथों में नहीं दिया है | मिस्टर जान हेनरी सिल्वेस्टर ने यह लिखा 
हू कि भांसी में गोरों ने जो ढृठ की उसे “छूट” नहीं कइ्दना चाहिये; किन्तु यह कइना 
चाहिये कि उन लोगों ने अपनी कोतृहल्ल-जिज्ञासा पूरो की ! सिल्वेस्टर साइब के ल्लेख से 
यह भी विदित होता है कि अंगरेजों ने अपनी कोतूहल-जिज्ञासा तृप्त करत समय म्कांसखी 
में देवताओं की मूर्तियें। का भी नाश किया ! स्मरण रहे कि यह काम केवल्ल कोत्‌हल- 
जिज्ञासा तप्त करने ही के लिये किया गया था ! लिल्वेस्टर साइबर के ल्लस्क से कक: वाक्य 
हम नीचे उद्धृत करते हैं:-- 
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४6 30 ४00 885 6 विएगञाप्ाए िर्ते एल-#टतवे गीला जावे राधा 
928क॥73 0० 400 00 पला३ छां0 तक शुजाल। ए ट्पापठशाए . ..... []6५ 
(एल्व व60 ९एश'ए ॥0फ्र९ बयते इस्बाटट्व वाह वैक्कार टएाफाछ8छ,.. ९ए 
?प्ल्व त0एफक ऊऋ्ीड, हो वा ऐंड हला- 800 5 छी टपापेठ0ए-- 
0 0: 4007 ८5७०३ ४ जेडकेब ३ ८क ()76 ९४58 ०0 का02९6९४, ॥09४९ए७/, 8९७॥ा€तें 
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झांसी को लग १३पू 


यह हुई कि उन लोगों ने मांसी के प्राचीन पुस्तकातय को भी नष्ट कर दिया ' 
धन-सम्पत्ति और रत्न जवाहिरात तो फिर मिलना संभत हू, राजमहल 
फिर बन सकता है, सोने, चांदी की कुर्सियां और नाना प्रकार के आभूषण 
आदि सब बना लिये जा सकते है; परन्तु प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का 
फिर से संग्रह करना अलछम्भव है ! मुसलमानों पर जो यह कर्लक लगाया 
जाता है कि उन्होंने हिन्दुओं की प्राचीन पुस्तक! ओर मूर्तयों का नाश 
करके अपनी सहृलर्णहृदयता का परिचय दिया है वही दोप बृटिश सरकार 
पर भी लगाया जा सकता है ! झांसी के प्रथम सूवेदार रघुनाथराब से 
लेकर अंतिम महाराजा गेगाघरराव तक, सब राजपुरुषों ने प्राचीन पुस्तकों 
के संग्रह करने में अपना द्रव्य ओर समय व्यय किया था। चारों बेद, 
उनके भाष्य, भाष्य साहेत सब शाखाओं के सूत्र, टीका सहित स्थृति, 
सम्पूर्ण शाब्न और पुराणों के अंथ, भांसी-द्रवार क पुस्तकालय में थ | इन 
घर्म-विषयक ग्थों के अतिरिक्त ज्योतिष, वेद्यक, नाटक, काव्य आदि विविध 
विपयों के भी अनेक ग्रंथ थे। यदि मांसी से चॉंर-पांच सो कोस 
पर भी किसी प्राचीन या नवीन ग्रंथ की ख़बर मिलती थी तो तुरंत वहां 
लेखक भेजा जाता था ओर उस अ्ंथ की नकल दरबार-पुस्तकालय में 
मेंगवा ली जाती थी | भमांसी-दरबार के पुस्तकालय के ग्रंथ कभी कभी काशी 
के विद्वान तक देखने के लिय जाते थ। इस प्रकार बड़े परिश्षम से यह्‌ पुस्तका- 
'लय संग्रह किया गया था । उसको अगरेज़ों न बात की बात में नष्ट 
कर डाला * 


किल्ला, शहर और राजमहल लूटने के बाद अगरेज़ी सेना न झांसी 
की प्रसिद्ध देवी महालच्मी के मन्दिर पर धावा किया और वहां के से 
आभूषण आदि लूट लिय । जानपड़ता है कि श्री भ्रहालक्ष्मी देवी अप 
बैभव ओर बहुमूल्य अलझ्लारों से ऊब गई थीं ! 


थ 
ने 


तीन दिन तक गोरों ने शहर को खूब मनमाना लूटा | चोथे दिन मदरासी 


पलटन ने तांबा, पीतल आदि धातु के पदार्थों की लूट मचाई । इसक 
पे २ # 2 चर छर्‌ 
बाद हेद्राबादु की पलटन कपड़े लूटने लगी ओर अन्य लोग अनाज लूटने 


१३६ महारानी छर्क्ष्म,बाई. 


लगे । इस तरह लंगातारं सात दिन शहर में लूट होती रही ! मालूम 
होता है कि मांसी के लोगों को, उनके पूर्व कर्मों का, परमेश्वर ने यह भर्ये- 
कर फल दिया ! 


आ।ठवें दिन सरकार ने * खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, अमल 
अगरेज़ी सरकार का _ इस प्रकार ढिंढोरा पिववाकर, माफ़ी का इश्तहार 
निकाल कर, शहर-निवासियों को निभय किया | जो लाश सड़क पर पड़ी 
थीं उनको उठवाकर उनकी आ्तिस क्रिया की गईं । हज़ारों आदमियों को 
शहर में भेज कर रास्ते साफ़ कराये गये। जिन मुहल्लों में आग लगी थी वहां 
पानी से आग बुमाने का प्रबंध किया गया | हाथी, घोड़े, बैल ऊंट आदि 
जानवर, जो स्थान स्थान पर मरे कटे पड़े थ, सब. इकट्ठा किये गये आओ 
शहर के बाहर एक वड़ा खन्दक खुदवा कर गाड़ दिये गये | इस तरह उस 
दिन सरकार ने सारे शहर को साफ़ ओर शुद्ध किया । 

भांसी में ढिंढोरा पिटने के दूसरे दिन महल के सामने बाज़ार 
लगाया गया । लोगों ने अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजें लेकर 
फिर कुछ दिनों तक संसार में रहने की तैयारी की 


शहर के बाहर, अंगरेज़ी छावनी भें, लूटा हुआ सामान रोज़ नीलाम 
किया जाता था$£ | लड़ाई का उपयोगी सामान और हाथी-घोड़े आदि सेंधिया 
सरकार ने मोल ले लिये । वाकी सामान अन्य अन्य राजाओं ओर रईसों 
ने अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार नीलाम में लिया | इस तरह 
भांसी के प्राचीन राज्य-वैभव का अन्त हुआ और बहुतसा धन बृटिश 
सरकार के हाथ आया ' 
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इस विपय का उल्लेख लो साहब ने भी किया है । आप लिखते हँः--- 
४] एस्‍2० बहुला। एणाए उप लाएगएटवे वैश्योए का प्दाएु 
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ऊे, था, १७ 


ऋांसी की लूट... १३७ 


भासी-विजय के बाद सर हयू रोज़ ने २५ वीं पलटन के अधिकारी 
मेजर रावटेसन के अधिकार में किला देकर शहर का अच्छा प्रबंध किया । 
उन्होंन अपनी सेना के घायल हुए लोगों की सवा और दवा-पानी क॑ लिये 
एक अस्पताल खोल [दिया। युद्ध में मारे गये ले० डिक, ले० मिकली जान, 
ले० सिन्क्‍लेयर, ले० सियंसन आदि योद्धाओं के मृत शरीर का कृस्तानी 
धर्म के अनुसार अन्तिम संस्कार किया | इसी तरहँ, सन ५७ के जून 
महीने में जो अगरेजी अफ़सर विद्रोहियों के हाथ से मारे गये थे उनका भी 
विधिपूवक संस्कार कराकर उनकी आत्मा को भी शांति दी गई । 


बाप 


स युद्ध में सर है राज़ ने अपनी वारता और कुशलता उत्तम रीति 
प्रकट की । इसके संबंध में डयूक आफ़ केम्त्रिज ओर सर कालिन 
केम्बल आदि बड़े बड़े लोगों ने उनकी बड़ी प्रशंसा ओर स्तुति की है। 

यह एक महत्व का प्रश्न है कि भांसी में जो घनघोर संग्राम और 
महाप्रलय हुआ उसमें दोनों ओर के कितने आदमी मारे गये । अंगरेज़ 
ग्रंथकारों के प्रमाणों से विदित होता है कि अंगरेज़ों के दल के ३६ सेनाधि- 
कारी और ३०७ सिपाही मरे ओर जख्मी हुए; और भांसी के दल के 
५००० आदमी काम आये । परंतु इस बात का निणय नहीं किया गया कि, 
भांसी के १००० आदमी, युद्ध में मारे गये यों “ बिजन' में । डाक्टर लो 
साहब के कथन से यह ध्वनि निकलती है कि मांसी के ' बिजन ही में 
बहुतसे लोग सारे गये | आप लिखते हैं. कि - [0 /|शार्स ४७ पा77 9(| 
जाए ए.फक्राएह ण व वीएफड्याएँ.. तीर, जाते वी छए सिर. वा 
एज ीए एएणाहदा।ए। वएीातवाए एाफाएत॑ जाएए सीएकागरा।, धा।(।ं 
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| हबाए 4 #लीएए्ट हाट आह हट हर उ000 णी थीए शाला. 

यद्यपि अन्य ग्रन्थकारों ने झांसी की .लट और मह्दाप्रलय का विस्तृत वैन 
अपने ग्रंथों में नहीं किया है तथापि अन्य विषयों का वणेन करते समय जो 
थोड़ा सा उल्लेख कहीं कही इन बातों का किया गया है उससे प्रतीत होता 
है कि झांसी शहर में लगातार तीन दिन के लिये जो 'बिजन' बोला गया उसीमें 
बहुत से आदमी मारे गये। प्रत्यक्ष युद्ध में सब आदमी नहीं मारे गये। मिस्टर 


9 झट पहारा।नी लक्ष्मीवार, 


मार्टिन ने अपने ग्रंथ में लिखा है--* ()॥॥ हाल 0 ७ ॥॥्ती, ऐीए लत 


७१५ "छत एस जी [७ ४छज'ए छा [0न्‍5चटल्कफॉफी छा ५ ९ 
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खाए 5काजा ६७ 95० >9छाजीएप जए नवीताईी ता (७0 विएए किला हर तै।/ह॥/ 
9७ ॥0 8 (तार, ।॥0 उधा्वेएए ती।जंपर।  न्‍्फांत 4७ किए सा 
“लक ॥४वा, जयतास्पर्य यह है कि अंगरेज़ म्ंथकारों के भिन्न भिन्न लेखों 
से यह बात निविवाद सिद्ध नहीं होती कि महारानी ख्दभाबाई के दल 
के ५००० आदमी भांसी की लड़ाई में ही मारे गये; किन्तु इस बात का 
सन्देह होता है कि इनमें से अधिकांश लोग मांसा की लूट और * बिजन ! 
में हैं। कतल किये गये । 


महाराना लक्ष्माबाइ फांसी के किले स निकलकर दूसर दिन अभाव 
पाचवीं अग्नेल को, भांडेर नामक एक गांव में जा पहुँची । वहां शौचादि से 
निवृत्त हे। उन्होंने अपने बालक दामोदरराव को कुछ खिलाया-पिलाया । 
वे कालपी की ओर जाने की तेयाशा कर रही थी, कि इतने में लेफ्टिनेंट घबोक 
भी महारानी को पकड़ने के लिये अपनी सना के साथ गांव के सम आ 
पहुँच | उस समय महारानी के पास न तो सेना थी और न अपनी रक्षा का, 
एक तलवार के सिवाय, अन्य कोई साधन था। अवण््य तुरंत बालक को 
पीठ पर बांध, हाथ में तलवार ले, घोड़े पर सवार हा, बे शत्र से लड़ने को 
तयार हो गईं । अंगरेजी सवारों ले इनके ऊपर बड़े ज़ोर से थावा किया | 
यथाथ में यही समय महारानी के युद्ध-कौशल की परीक्षा का'था। एक ओर 
बोकर साहब सरीखे अनुभावक अगरेज़ वीर अपने चुने हुए सबारों को 
साथ लेकर पवनगति से दौड़ते चले आ रहे हैं और दसरी; ओर उनका 
सामना करके वहां से सरक्षित भाग जाने का यत्न एक ब्राह्मण अबला कर 
गही है | क्या यह दृश्य आश्थयजनक नहीं है? क्‍या ऐस कठिन समय में 
भी महारानी के यशलाभ की आशा करना ध्रृष्टता नहीं हैं ? तथापि उन्होंने 
अपने अलोलिक साहस, दृढ़ निश्चय, अद्भधत शूरता और अद्वितीय रणकोा 
शल से एक रणशूर अंगरेज़ योद्धा के भी दांत खट्टे किय ! ज्योही बे।कर साहब 


अपने धोड़े को दौड़ाते हुए ल्क्ष्मीबाई को पकड़ने के ।लिये आगे बढ़े लोही 


भारस। की लूट: १६६ 
लच्ष्मीबाई ने कुछ दूर हटकर प्रथम उनके बेग को रोका और अपनी तल- 
बार का एक हाथ ऐसी चपलता से चलाया कि बोकर साहब घायल होकर, 
छुटपटाते हुये नीचे गिर पड़े । बस; फिर क्या था ! रानी ने उसी समय अपने घोड़े 
को वायुगति से आगे दोड़ाया और सीधा कालपी का रास्ता पकड़ा | इस समय 
लच्ष्मीबाई की युद्ध-निपुणता की परीक्षा क्षण भरही में हो गई | किसी 
कंबि मे कहा है;--- | 

संमग्राप समगन्‍्ठाणा कवीनां कविमण्डले । 


| आन रः 


दी/सियां दीमिहानियाँ मुद्॒तादेव जायते ॥ 


पक 


| 


इसका भावाथ यह है कि संग्राम में योद्धाओं और कबविमंडल में 
क्रवियों के तेज का प्रकाश वा हानि एक क्षण भरही में मालूम हो जाती है | इसमें 
सन्देह नहीं कि ठीक यही दशा इस समय लक्ष्मीबाइ की भी हुई | एकही 
क्षण में उनके अपूर तेज का प्रकाश हो गया ! जख्मी लेफ्टनेंट बॉकर साहब 
आर उनके साथी सवार हताश होकर मभांसी लौट आये ! # महारानी 


“इस लड़ाई का वशन अंगरज लेखक ने अपने थयों में विस्तारपृवक नहीं किया ञ्ढे। 
मार्टिन साहब: /2///7४/ /॥/ //४ नाम की पुस्तक में सिरे इतना लिखते हैं क्रिः-- 
* ५9७. ाऊ व, शा वछाएँ.. 0७त्तिरला,.. एपरॉलाकाओं 
[09007 5 के [का ता हा, जि कैछा [0 फैिणातहएट, 
(५ छा ४ "(0गा6. कवएफ वि नीजशाओी ३ शात॑ कैछएट हक कक हटाए, ता 
00] राज अजय. 0. छाववजीछा किश्ादफित,.. एजीाए ता, 
]0 ७6 की कण री बीए विक्लयाएल, ७७० तक "जात्यञतए' णी के ए09 
050,. 07]. ईछाए' आालिावीतियाफ शिा। मा. 5. एव 0 एकड़ 
>ए0घ्शपए कष्जावओवेछा, शत एज ७ ७जीववृ्षांडी (0 गर्ा 
इसका भावायें यह है -- “ उनका पीछे किया गया । वे प्राय: पकड़ी ही गई थीं। ल्लेफ्डि- 
नन्‍्ट बोकर, घुडसवारों की एक पार्टी अपने साथ लेकर, भ्कांसी से २१ मौल की दूरी पर 
भहिर तक, उनके पोठे: आये । उन्होंने वहां एक डेरा देखा जिसमें कलेवा की क॒क्त चीजें 
श्रीं--मादम होता है कि वे कल्लेवा करने न पाई थीं । कुछ दृर आगे बढ़कर उन्होंने रानी 
को देखा, जो चार अठयायियों के साथ, सफेद घोड़े पर बेंठकर, भाग रही थीं । परेतु इसी 
समय ले० बोकर वहत घायत्त हुए । इसालिये उन्होंने रानी का पीछा करना छोड़ दिया! 


१४० महारानी लक्ष्पीवारे, 


लक्ष्मीबाई दिन भर घोड़ा दौड़ाती हुई रात के बारह बज कालपी पहुँचीं। 
धन्य है! जो ख्री सदा राजकीय सुख, विलास ओर बेभव में रहती थी 
उसीने आज, बिना कुछ खाये पिये, प्रीठ पर लड़के को बांधकर, २४ घंटे में 
१०२ मील का प्रवास किया और मागे में अनेक आपत्तियों के आजाने पर 
भी अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ता से पालन किया | इस पर से महारानी के 
साहस, मनोनिग्रह और 'घोड़े पर बैठने की शक्ति का सच्चा परिचय मिलता 


है । 


कालपी एक छोटासा शहर है। यह जमुना नदी के किनारे बसा 
हुआ है। जमुना के पश्चिम किनारे पर एक मज़बूत किला बना हुआ है। 
वह तीन ओर मज़बूत कोट से घिरा हुआ है। चौथे ओर स्वयं जमुना- 
जी का गहरा और गंभीर प्रवाह उसे हृढ़ किये हुए है। किले के पाश्रिम 
ओर एक मेदान है। उसके बाद शहर की आबादी है। यह शहर बहुत 
प्राचीन है । यहां बड़े बड़े धनिक व्यापारी रहते हैं। शाही ज़माने में यहां 
कई बार भयंकर युद्ध हुए थे | यहां एक बहुत बड़ा कबरस्थान है। लड़ाई में 
जो शाही सरदार मारे गये थे वे सब यहां गड़े हैं। इस कबरस्थान में बाद- 
शाह के बड़े बड़े चौरासी सरदारों की अच्छी अच्छी कबरें बनी हैं। इन 
कबरों के गुम्बज़ों से वह मेदान शोभायमान देख पड़ता है। इस लिये उस 
स्थान को “ चौरासी गुम्बज का मेदान ” कहते हैँ। यह इतिहास-प्रासिद्ध 
शहर पहले गोविन्दपंत बुन्देले के अधिकार में था। इसके बाद वह उनके 
वंशज जालौन के जागीरदार नाना गोविन्दराव के आधीन रहा । सन्‌ १८०६ 
ई० में बृटिश सरकार ने जालान के जागीरदार के साथ संधि .करके कालपी 
को अपने अधिका( में कर लिया । तब से वह अंगरेजी-सरकार ही के अधि- 
कार में रह्दा। एकबार सन १८२५ ईं. में नाना पंडित ने विद्रोह करके उसे 
अपने अधिकार में कर लिया था ; परंतु उस समय बृटेश सरकार ने. 
भांसी के सूबेदार रा[मचन्द्ररव की सहायता से, उस पर फिर अपना अधि- 
कार जमा लिया | इसके बाद सन (८५७ ईं० के जून महीने की १२ तारीख 
को जब भांसी ओर कानपुर के बागी लोग कालपी आये, तब बहां की फोज 
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ने बलवा किया और मुंशी शिवप्रसाद डिपटी कलेक्टर को वहां से मार 
भगाया । तभी से कालपी में अंगरेज़ों की राजसभा नष्ट हो गई थी और 
केवल बागियों ही का अमल था । नाना साहब पेशवा के भाई राबसाहब ने 
यह सोचकर कि कालपी बुन्देलखंड के मध्य में हैं ओर वहां का किला बड़ा 
मज़बूत है, वे भी अपनी सेना लेकर यहीं आरहे।इससे कालपी शहर बविद्रो- 
हियों का एक मुख्य अड्ढड। बन गया था। युद्ध के #लिये इन विद्राहियों ने 
गोला बारूद आदि बहुतसा सामान भी इकट्ठा कर लिया था। इसी कारण 
महारानी लक्ष्मीबाई रावसाहब पेशवा के पास कालपी आई कि वहां पहुँ- 
चकर अपनी रक्षा का अन्य कोई उपाप सोचा जाय। 


कालपी में पहुंचते ही श्रीमान रावसाहब पेशवा की ओर से महारानी 
के रहने, भोजन आदि का सब प्रबंध उत्तम प्रकार से हो गया । दूसरे 
दिन उन्होंने श्रीमान की भेट करके अपनी तलवार उनके सामने रख दी और 
आंखों में आंसू भरकर कहा कि “* आपके पू्जों ने यह 
तलवार हमें दी थी । उनके पुण्यप्रताप से आज तक हमारे पूर्वजों ने, ओर 
मेंने भी, इसका उचित उपयोग किया है। परंतु अब आपकी सहायता 
ओर कृपा नहीं हे; इसलिये यह अपनी तलवार आप वापस लीजिये ' 
महारानी की इस यक्तिसड्गरत वाकचात॒री को सनकर श्रीमान ने खेद प्रगट 
किया कि मांसी की लड़ाइ में हमारी सना कुछ सहायता न कर सकी #&। 


अ्-क 


इसका ठीक ठीक कारण समकक में नहीं आता कि जिस समय मासी में युद्ध हो 
रहा था उस समय पेशवा की सेना से महारानी लक्ष्माताई को सहायता क्यों नहीं पहुँचा । 
जब ओगरेजी सना पेशवा की सेना से लड़ने लगी तब फांसी के किले से गेमगरेजी सेना पर 
तोप + गेले क्यों नहीं चलाये गये ? यार चलाये जाते तो अंगरेजी सेना को पेशवा की 
सेना पर हमला करने का मोका न मिलता ओर पेशवा की सेना का पराजय न होता । 
ऐसा मातम होता है कि उस समय किले के ब॒र्ज पर छालताबादी नाम का जो सरदार था 
उसने यह कहा था की अगरेजी फोज पेशवाही की फोज है; ओर यह कहकर उसने 
अंगरेजी फोज पर किल्ले से तोपें नहीं चलाने दीं। यह हाल “ गिल्ियन ? नाम के ग्रेथयकार 
ने ' रानी ' नामक ग्रन्थ के २६० शरष्ठ में महारानी ओर तात्या-ठोपे की ब्रात्चीत में दिया 
है। जिस समय तात्या टोपे न महाराशनी से पूछा कि “ जब हम तुम्हारे सहायता के 
लिये सेना लेकर ध्याये ओर अंगरेजी सेना से हमारी लड़ाई आग्म्भ हुई तब यादे उन पर 


०. द | थे 
५७२ महारानी लच्मीवाई. 


फिर उन्होंने महारानी से यह कहा “ आपने भांसी के सूबेदारों की प्राचीन 
कीति के अनुसार ही अब तक शूरता प्रकट की है और प्रबल अगरेज़ी सेना 
की कुछ भी परवाह न करके बहुत दिलों तक युद्ध किया है । इस समय 
सब लोग आपकी शूरता, युद्ध-निपुणावा और पराक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं। 
यदि आपके समान स्वाभिमानी ओर शूर सरदार हमारी सना के नायक 
हो तो हमारा उद्देश शीघ्रही सफल हो जायगा | हमारे पृत्रेजों के समय में 
सेंघिया, हुलकर, गायकवाडइ, चुदेल आदि अनेक सरदार ' स्व॒राज्य के 
लिये अपने प्राण तक अपण करने को तैयार रहते थे; इसीलिय महाराष्ट 
का भेडा अटक तक फहराता था / यदि इस समय हमें भी आप सरीख 
वीरें। की सहायता हो तो फिर बढ़ी समय आा सकता है| अतएव आप 
इस समय इस तहावार का फिर स्वीकार करके प्रवेबन हमारी सहायता 
कीजिये |. महारानी ने ववसाहव के कहने पर तलवार उठाकर अपने 
म्यान में रख ली।यग्मपि वे इस वात का सर्लीभांति जानती थी कि महारणशूर 


किल्ने से सोल्े बससते तो उनकी एक भी ने चत्नती आर ने हमारी हार होती; " उस समय 
महागनी ने उत्तर दिया कि ४ किले में छालताबादी नाम का एक ब्राह्मण मम्ब्य हवत्नद!र 
था। उसने हमें वसा करने मही दिया । उसने अन्त तक हमसे यही कहा कि थे स्तोग लच- 
घुचच हमछा महीं करते ए--हूम लोग बाहर निकल आंव इसलिये वे फजनन तेंप दाग 
रहे हैं । इसपर से माठम होता है क्रि उस समय किस में कडू भी तो दगाबाजी या 
मुखेता हुई थी। जिस समय तात्या टपि की सेवा पर अगरेज़ी सेना ने थात्रा किया ठीक 
उसी समग किले से अंगगेजी मना के ऊपर तेपे चल्नाना बन्‍्द्र हो गया था। इस कारण 
आगरेजी सना को तातद्या के हशान का अं माँका हाथ लगा ! बही वात एक औऑर 
अगरजी खक की गवाही से शि्ठ हाती 3। सब द्वा रोज़ के साथ हाक़्टर सिल्वेस्टर नाम 
के एक असिस्टेट सरजन थे। आप /#6 / /॥/6////४ // (///१/_/////४/ 
के एए १०१-१० २ में लिखते हं; ++ ै ॥5 ॥0 टातपछा। 0 कएछ , वीवरए 
20ाप[0, गाते (#न्‍्ीए७.. 0 कि एप, क्तविए वीए एफ नल कप 
फ़्यान ताला] वीए' एफलाह #एी शधीजा, है है४ हट. (९ 
क्रोह#ट,... ला ४] तप ए. ॥। ॥॥300॥5%. वधू ॥४0७. 0४४७॥ 
80९८(४ऋत, ॥09७ ७ए७७/ ४७ तप वा! लाए. क्वाव एक गाए ५९ 
४000 ॥03 87. एथ:5.. इसका भात्रा रे यह हे--हम इस बात की कल्पना 
तक नहीं कर सकते कि जिस समय पेशवा जी सेना किल्न में घिरे हुए लोगों की रक्ता 
बाहर से कर रहा थी उस समय किले के लोगों ने हम पर एकदम हमत्ना क्येंन क्रिया । 
उन लोगों की संख्या ही इतनी अविक थीं कि उनकी अवश्य जीत होतों, फिर हमारी 
पैदल पल्टन झआोर तोपे चलानेबाले चाहे केसाही अच्छा काम क्यों न करते । 
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शूर ओर प्रतापी अगरेज़ी सेना से युद्ध करने का क्या परिणाम होगा, 
तथापि “ हतो वा प्राप्स्यासि स्वर्ग जित्बा वा भोक्ष्यस महीम ” इस उपदेश 
का स्मरश कर उन्होंने श्रीमान पेशवा की आज्ञा स्वीकार की ओर प्रगट 
रीति से समर करने का निश्चय किया । ज्योहीं यह बात सब लोगों को 
विदित हुई ककि झांसी की महारानी लच्मीबाई ने रावबसाहब पेशवा की सहा- 
यता करने की प्रतिज्ञा की -है ओर कालपी में आकर वे उनकी सेना का. 
प्रबंध कर रही हैं, स्योंही बांदा के नवाब, वानपर के राजा आर अन्‍य जमी। 
दाार लाग अपनी अपनी सेना रत्रलाहव के पास कालपी भजन लगे । जब 
सब फोज आकर कालपी में इकट्ठा हो गई तब खुद गाबसाहव ने उनकी 
कवायद ली और तात्या टोपे और महारानी छद्मीबाई को उसका मुख्य औधि- 
कारी बनाया।इस प्रकार क लपी में घनवोर युद्ध की तैयारी आरम्भ हुई | 


अब देखना चाहिये कि अंगरेजी सेना क्‍या कर रही है। जब सर 
ह्यू राज साहब ने मुना कि विट्रोहियों का एक बढ़ा दल कालपी में इकट्ठा 
हुआ है तब उन्हेंने फांसी की रक्षा का बहुत ही उत्तम प्रबंध करके कालपी 
पर चढ़ाई करने का निम्चय किया । उन्होंने अपनी सेना के भिन्न भिन्न भाग 
. किये और उन पर मेजर गाल, मेजर आर आदि वीरों को मुख्य अधिकारी 
नियत करके अग्रेल की २५ तारीख का कालपी पर चढ़ाई करने की आज्ञा 
दी । इसी समय उन्हें यह ख़बर मिली कि ऊच्ष्मीबाई ने कालपी में पेशवा 
की सना का उत्तम प्रबंध करके मांसी पर फिर चढ़ाई करने का निश्चय कि- 
या है; और वे तात्या टोपे, वानपूर क राजा और बांदा के नवाब की 
फंज को साथ लेकर कोंच गांव तक पहुंच गई हैं । यह ख़बर 
पाते ही राज साहब के मन में चिन उत्पन्न हुई। पहले उन्होंने मेजर 
गाल के अधिकार में २५ वीं ओर तीसरी पल्टन के कुछ चुने हुए सिपाह। 
देकर पोंच गांव पर, जहां ५०० विद्रोही इकट्रा थे, धावा किया । विद्रोहि 
गोर अगरेजी फोज के बीच में खूब युद्ध हुआ। बहुत से विद्रोही मारे 
गये | बाकी भाग गये । वहां का किला अंगरंज़ों के हाथ आया । जब यह 
सेना बेतवा नदी के उस पार चली गई तब वहां मेजर आर की सेना से 
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भेंट हुई । वहां उन्होंने यह समाचार पाया कि वानपुर और शाहगढ़ के 
राजा अपनी फोज लेकर विद्रोदियों की सहायता करने के लिये कोंच जा 
रहे हैं | यह समाचार पाते ही मेजर साहब ने उनको आगे बढ़ने से रोका; 
पर के उन्हें रोक न सके | तब. कोटरा गांव के समीप दोनों सेनाओं का युद्ध 
हुआ । उस समय जिगनी के राजा ने अपने हिन्दुस्थानी राजाओं की सह।यता 
की जिसके कारण अगरज़ी सेना का सारा पराक्रम वृथा गया। विद्राही 
लोग अपनी सारी सेना लेकर कोंच में तात्या टोपे के पास जा पहुँचे । मेजर 
गाल और मेजर आर भी अपनी अपनी सेना लेकर कोंच में अगरंजी सेना 
सजा मिले | | 

मई महीने की ५ तारीख को ७१ वो पलल्‍्टन और दृसरी ब्रिगेट के 
शूर सिपाही आकर अगरंजी सेना से मिल गय | यह जानकर राज़ साहब 
को धीरज हुआ । कोच से दस मील की दूरी पर लोहारी नाम के गांव में 
मरहटों का बनवाया हुआ एक बहुत मज़बूत किला था । राज़ साहब ने यह 
सोचा कि यदि यह किला हाथ आ जाय तो यहां स कोच पर चढ़ाई करने 
में कुछ कठिनाई न होगी | इस लिये उन्होंने मेजर गाल को उस किले पर 
धावा करने की आज्ञा दी | मेजर गाल ने तीसरी यूरोपियन पलटन के कुछ 
शूर सिपाही साथ लेकर लोहारा पर धावा किया । इस आक्ैले की रक्षा के 
लिये कुछ विलायती ( अफ़रगानी ) लोग नियत ये । उनमें और अंगरेज़ी 
सेना में खूब घनथोर युद्ध हुआ । अन्त में अंगरंज़ों के भाग्राकी प्रबलता से 
विद्रोहियों की हार हुई और किला उनके हाथ आया इस लड़ाई में दो अंग- 
रेज़ अफ़सर ओर बहुतसे गोरे सिपाही मारे गये । 


ै 


लोहारी का किला हस्तगत करके रोज़ साहब ने कोंच पर धावा करने 
की सलाह की । रोज़ साहब यह वात जानते थे कि विद्रोही लोग अपनी 
सेना के अग्रभाग का अच्छा बंदोबस्त करते हैं। इस लिये उन्होंने सामन 
से धावा न करके विद्रोहियों की सेना के पिछेज्ञ भाग पर घावा करने का 
निःश्चय किया । इसके अनुसार दूसरे दिन अंगरेजी सेना १४ मीलकी दूरी 
पर हटाकर अपने अनुकूल स्थान पर रक्त्खी गई । वहां से उन्होंने पादिली 
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ब्िगेड को अपनी बाई ओर रखा और उसके पिछवाड़े के लोगों को नगपुरा 
गांव के पास रखा । दूसरी ब्रिगेड को मध्य भाग में चुमेर गांव के पास रख 
ओर दाहिनी ओर मेजर आर की अधीनता में हेदराबाद की पलटन को 
रखा । इस तरह मारके की जगह ढूंढ़कर अंगरेज़ी सेमा युद्ध के लिये तैयार 
होगई । इधर बांदा के नवाब, त्त्या टोपे आदि ग्वालियर से सेना आने 
की राह देख रहे थे । इनकी थोड़ीसी फोज कोंच गांव के मैदान में पेड़ों के 
नीच पड़ी थी | उनको अगरेज़ी सेना के आने का समाचार जब मिला 
तब उन्होंने एकदम उनपर तोप चलाना आरंभ कर दिया। रोज़ साहब 
ने अपनी सेना के कद भाग करके उसको भिन्न भिन्न स्थानों में 
रखा था; इस लिये विद्वरांदियों की तोपें अंगरेज़ी सेना के सामने 
है। के भाग पर चल रही थीं । अगरेजी सेना ने इन्हें परास्त करने 
के लिये चारों ओर से अपनी तोपें और बंदूकें चलाना आरंभ किया, 
जिसके कारण विद्रोहियों के घुड़सवारों की बड़ी दुदेशा हुई । वे रणभूमि 
से भागने लगे | विद्रोहियों ने सिर्फ़ सामने के भाग का प्रबंध किया था 
ओर अगरेजी सेना ने उनपर चारों ओर से गोले बरसाना आरंभ किया । 
आझतएय उमको भेदान से भाग जाने के सिवाय और कोई उपाय न था| 
अगरेजी सेना को गर्मी के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा | उन दिनों गर्मी 
११० डिगरी थी ! परन्तु ऐसी सख्त गर्मी में भी उन्होंने युद्ध का 
अच्छा प्रबंध कर के विद्रोहियों को मार भगाया ! इस लड़ाई के 
संबंध में रोज़ साहूब स्वयं अपनी रिपोर्ट में इंस प्रकार लिखते हैं:--- 
“ सख्त गर्मी से हमारी खेना का जो नाश हुआ यदि वह न हुआ 
होता तो हम पूर्ण रूप से शत्रुओं का विध्वंस कर डालते ! हमारी सेना के 
११ सिपाद्दी तेज़ घूप के कारण मृत्यु के मुख में चले गये! बहुत 
से सिपाही बेहोश होकर प्रथ्वी पर गिर पड़े ! उनकी दशा का वर्शन हमसे 
नहीं हो सकता। चार बार गर्मी के कारण मुझे खुद अपना घोड़ा एक ओर 
छाया में ले जाना पड़ा। डाक्टरों ने मेरे सिर पर जब ठण्डे पानी की धार 
छुड्वाई ओर गर्मी शान्त करनेवाली औषधियां दी। तब मुझे होश आया! 
डाक्टर अर्नाट साहब के लेख से भी यही मालूम होता हे कि इस लड़ाई में 
गर्मी के कारण अंगरेज़ी सेना की हालत बहुत बुरी हो गईं थी | 
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यद्यपि मर्मी के कारण अंगरेज़ी सेना की दशा बहुत बुरी थी, 
तथापि उसने एक घंटे तक बड़ा भयंकर युद्ध किया। ठीक दोपहर के 
समय ८६ वी और २५ वीं पलटन ले कोच गांव पर धावा किया । पेशवा 
की फ्रोज ने अपना पराक्रम खूब दिखलाया । हैदराबाद इनफ़न्द्री के अफ़सर 
ने विद्रोहियों को पीछे हटाकर उनकी जगह छीन ली; परंतु पेशवा की 
फौज के सामने उनकी फिर पीछे हटना पड़ा । उस समय अगरेजी घुड़- 
सबारों ने बड़ी बहादुरी का काम किया । तात्या टोपे और बांदे के नवाब ने 
अगरेजी सेना को परास्त करने का बहुत प्रयत्न किया; परन्तु सब निष्फल 
हुआ ! अगरजाही का विजय हुआ। तात्या टोपे और बांदे के गवाब बची 
बचाई फीोज को साथ लेकर कालपी चले गये । विद्रोहियें। की आठ तोपें 
बहुतसी बारूद, गोली, गोला आदि अगरेज़ों के हाथ लगा। इस युद्ध में 
यद्यपि विद्राहियों की संख्या २०००० थी, तथापि उन लोगों का प्रबंध 
अच्छा न था | यही कारण है कि उनका एक मुट्ठी भर अंगरेज़ों ने हरा 
दिया । रोज़ साहब ने अपनी सेना की इस तरह प्रशंसा की है:---“इन 
सज्जन सिपाहियों ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की । यद्यपि धूप 
ओर थकावट के मारे उनकी संख्या घटने लगी थी, तथापि उन्होंने शिकायत 
करके अपने अफ़सरों की चिन्ता कभी नहीं बढ़ाई । वे चाहे कितने ही 
थके हों और उन्हें वाहे कितनी थोड़ी नींद आई हो, पर बिगुल बजत 
ही तुरंत वे हथियार बांधकर खुशी से खड़े हो जाते थे। अपने दुशमन से 
हार खाना या उसको पीठ दिखाना वे अपना अपमानः सममतत थे । 
सब लोगों का यही निश्चय था कि हमारा शारीरिक बल भले 
ही कम हो जाय, पर हमारा जोश, मानसिक शक्ति और आज्ञा- 
पालन करने की बुद्धि कभी कम न होगी। अकसर थे इतने बीमार दो 
जाते थे कि चल भी नहीं सकते थे; पर इसकी उन्होंने कभी परवाह न 
की | यह कहने की अवश्यकता नहीं है कि हमारे सिपाही कर्तव्य-परायण 
शान्त और आज्ञाधारी थे । ” क्‍या ऐसी शूर, आज्ञाघारी ओर कतद्ये- 
परायण सेना के सामने विद्रोही लोग रणभूमि में ठहर सकते थे ? महा- 
रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में प्रधान रीति से शामिल न थीं। बांदे के नवाब 
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अर रावसाहब पेशवा ने सब प्रबंध अपने ही अधीन रखा था। परन्तु उन 
लोगों ने न तो स्वर्य कोई उत्तम प्रबंध किया और न लक्ष्मीबाई को किसी 
प्रबंध का अधिकार दिया। इसीसे उनकी फौज का बंदोबस्त ढीला पढ़े 
गया ओर अगरेज़ी ने मारकों की. जगह पर अपना अधिकांर जमा लिया। 


कोच को फतह कर के सर हू रोज़ ने काल्पी पर घावा करने का 
निश्चय किया। रोज़ साहब ने इस बात पर खूब विचार कर लिया था कि 
कालपी पर किस ओर से धघावा किया जावे। उनको सब से सरल मारे 
हदोंई और उरई होकर दिखलाई पड़ा । उसी मागे से कालपी पर चढ़ाई 
करने की उन्होंने आज्ञा दी । मारे में विद्रोहियोंने, अगरेजी सेना को बहुत 
तंग किया; परंतु रण-पाश्डेत रोज़ साहब घधीरता ओर कुशलतापूबक 
आगे को बढ़ते ही चले गये । गर्सी के कारण अगरेजी सेना हैरान 
हो गयी थी। इस लिय रोज़ साहब ने कमांडर-इन-चीफ़ को लिखा कि 
आप कनेल मेक्सवेल को सेना सहित कालपगा भेज दीजिये । यह समाचार 
पातेहिी कमांडर-इन-चीफ़ साहब ने ८८ वीं पल्‍टन के दो भाग, सिख 
लोगों की एक पल्‍टन और ऊंटों का एक रिसाला रोज्ञ साहब की सहायता 
के लिये भज दिया। इस तरह रोज़ साहब ने अपनी सेना का अच्छा 
प्रबंध कर के, कालपी को घेरकर, ऐसा स्थान हस्तगत करने का विचार 
किया जहां शत्रुओं का प्रबन्ध बहुत ढीला हो। । 


जब विद्रोही लोग कोंच से भाग कर कालपी चले आये तब वहां ... 
सहारानी लक्ष्मीबाई ने पेशवा से कहा “ कोच की लड़ाई में आपका: 
प्रबन्ध बहुतही बुरा था । इस समय आपकी होशियारी के साथ प्रबन्ध 
करना चाहिये | अव्यवस्थित सेना कभी युद्ध मे विजय नहीं पा सकतीं। 
उत्तम व्यवस्था के कारणही अगरेज़ी सेना को विजय प्राप्त होता है। अग- 
रेज़ी सेना के अधिपति भिन्न भिन्न ओर स्वक्व्य-दक्त हैं; उनके सिपाददी 
युद्धकला में प्रबीण और आज्ञाघारी हैं; उन सब लोगों पर एकही मुख्य 
अधिकारी है जिसकी आज्ञा के अनुसार सब लोग प्रबन्ध करते हैं. । इस 
लिये जब तक आप अपनी सेना का अच्छा प्रबन्ध न करेंगे तब तक अगरेज़ों 
से युद्ध करने में आपको कभी यश प्राप्त न होगा। आपको सब से पहले 


टन 
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मारकों की जगहं ढूंढूकर अपने मोरचे वांधना चाहिये और कार्यकुशल पुरुषों 
को वहां नियत करना चाहिये ।” राव साहब पेशवा ने महारानी की सूचना 
को ध्यान में रखकर अपनी सेना का कुछ प्रवन्ध किया | एक ओर बांदे 
के जवान की सेना को नियत किया । दूसरी ओर रुहेलखण्ड से आये हुए 
रुहेली को और बंगाल-नेटिव-इन्फेन्टी की काली पलटन को नियुक्त किया । 
बड़ी बड़ी तोप मोरचों पर चढ़ाई गई और वहां होशियार गोलन्दाज नियत 
किये गये । अगरेज़ी फाज का रास्ता रोकने के लिये बुंदेलों की सेना नियत 
की गई । इस प्रकार सना का प्रबन्ध करके राव साहब पेशवा ने प्रधान 
सेनापति का काम अपने हाथ में लिया | 


पे शवसाहव यह जानते थे कि लक्ष्मीबाई युद्धावेद्या में बहुत प्रवीण 


है---सय पूछिये तो उस समय सारे रणपणिडतों में महारानी से अधिक 
निपुण कोई था ही नहीं--तथापि वे स्वयं अपनी विशेष महत्वाकांक्षा के कारण 


२ 


अपनी सेना का मुख्य अधिकार एक ही के अधीन कर देना अच्छा नहीं 
से थे। केबल बाहर से संतुष्ट रखेन और आदर करने के हेतु उन्होंने 
॥ 7४5 के अथीन लालवर्दी के ढाई सो घुड़सवार स्वतंत्र रीति से: 
£ जच्े और कहा कि आप यमुना की ओर रहिये | राव साहब के बहुत 
हहने समने पर महारानी लद्मीबाई ने उत्तर-ओर की रक्षा करने का काम 
स्पोकार क्रिया ओर पूरा युद्धकुज्ञा-विशारद सेनानायक के समान उन्होंने 
परी झसा का प्रबन्ध किया | 

१५ तारीख को अगरेज़ी सेना कालपी से छे मील की वूरी पर गला- 
भपाँय के पास आ पहँची। यह स़वर लगतेंदी कालपी के छब्ीना ने ज्योंही 
खा कि अगरेजी सना अब सीधे सागे से समरभभि में पहुँचगी त्योंही 
इसने उतावली से उस पर छापा सारा ओर अगरेजी सेना की रसद बन्द 
कर देसे का प्रथज्ञ किया | छवीना के पास ग्वालियर की बहतसी फौज 
थी | इस हज न अंगरंजी सना को २५४ वीं इन्फेन्टी पर धावा करके बहुत 
लोगों को मार डाला और बहुता को घायज्ञ किया । परन्तु केवल इतनी 
हानि हाने स अगरंजी फोज का सामथ्य कुछ बहुत नहीं घट गया; क्योंकि 
झंगरेज्ी फोज के डेरे जगह जगह पर टिड्डी दृत् की तरह पड़ेथे । 


ग आम बन नह 


बिक 
7) 


6 हि 
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परन्तु ग्वालियर की फोज इतनेही में फूल गई; उसने समझा कि अच 
किक ३ प 2 हर रे. के. हे 
तो मार लिया | इतनेही आनन्द से इधर की फोज के लोगों ने खूब भंग 
उड़ाई और अपनेही रंग में मस्त होकर अगरेज़ी फोज से बोले “ तुम्हीन 
भांसी को लूटा है ओर अब कालपी की ओर आ रहे हो ठीक है। 
च्पो | ब््‌ ० के लिये त्ते थे! ११ |. 528 3 | 
आओ . तुम्हारी खबर लन के लिये हम तैयार हूँ :. ” धन्य आत्मश्लाघा । 


१६ तारीख को मेजर आर की दूसरी ब्रिगेड की सेना से बलवाइयों 
ने सामना किया । कुछ लोगों को मारा और कुछ को घायल किया | सर 
हयू रोज़ साहब अपनी सेना दयापुर नामक गांव के पास ले आये। रोज- 
साहब को सेना रखने के लिये यह जगह बहुत अच्छी जान पड़ी | 'पझनन्‍्त 
में उन्होंने वहीं अपना डेरा डालकर बलवाइयों से युद्ध करना प्रारम्भ 
किया । बहुत से विद्रोही मारे गये और अन्त में उनको पाले हटना ही 
पड़ा । दूसरी ब्रिगेडवालों ने भी खूब घोर युद्ध किया ओर ७१ वीं हाय- 
केंडस पलटन ने भी बलवाइयों को संहार करना शुरू कर दिया ! 


अगरेज़ी सना ने जिस जगह अपना डेरा डाला था वहां से काषपी 
बहुत अन्तर पर थी। बीच में यमुना नदी तक बड़ा भारी बीहड़ रास्ता था ।. 
इस मांगे में, लगातार यमुना नदी तक, बड़ी बड़ी द्रारें ओर भयानक खड्ड 
थे | इसी कारण वहां तोपखाना नहीं जा सकता था। बल्ञवाइयों। को अप- 
नी रक्षा के लिए यह अच्छा मौका हाथ लगा। 

सर हयू रोज़ साहब ने कालपी का रास्ता बहुत भयंकर देखकर एका- 
एक कालपी पर चढ़ाई करने का विचार छोड़ दिया | गल्लावली गांव 
ही उन्हें अपने आश्रम के योग्य स्थान देख पड़ा, इस लिए वहीं आकर उन्हों- . 
ने अपना केंप डाला । 

कॉच में विद्रोहियों ने जो हारखाई थी उससे वे अधिक लजञ्जित और 
फक्राधित हुए थे । काल्पी की सेना को इस समय आपधैक स्फूर्ति चढ़ रही थी; और 
यमुना की शपथ खाकर उन लोगों ने संकल्प किया था कि अब यातो अंग- 
रेज्ञी सेना को चित करेंगे अथवा हम खुदही रण में प्राण दे देंगे ।इधर से 
यह फौज क्रोध और आझभिमान से मत्त अंगरेज्ञी सेना को मार भगाने का 
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संकल्प किये हुए तैयार थी और उधर से सरकारी अफ़सर ब्रिगेडियर स्टुवर्टे, 
२० क० शांबटेसन और ले० गांडन आदि रणशूर पंडित अपनी सेना के 
साथ, बलवाइयों को मार भगाकर कालल्‍पी विजय करने के लिए, बढ़ रहे थे । 
विद्वरोहियों ने बड़े आवेश से आगे बढ़कर शनत्रसना पर छापा मारा । इससे 
उनकी फोज़् की रक्षा का स्थान छूट गया । अंगरेज़ी सेना को 
यह अच्छा मौका मिल गया । बह अपने मौके पर आ डटी और तोपों की 
मार शुरू हो गई । 

कालपी की फोज ने अपनी जगह छोड़ दी, इस कारण इस तरफ़ 
को गोलियां अंगरेज्ी सना पर कुछ काम नहीं कर सकती थीं । अगरेज़ी 
सेना की तोपें धड़ाधड़ गोले बरसा कर विद्रोहियों को स्वाहा कर रहीं थीं । 
कालपी की फीोज ने अपनी रक्षा के लिये बहुत प्रयत्न किया; ओर बड़े ज़ोर 
शोर से अंगरेज़ी फोज पर धावा किया; पर दुर्भाग्यवश कुछ भी लाभ न 
हुआ ! उलटा इन्हीं लोगों की अधिक हानि हुईं । इस बीच में कालपी की 
फोज का अधिक जोर देखकर हेदराबादू की पलटन भी अंगरेज़ी फोज से 
'आआ मिली थी । है 


इस प्रकार कालपी की सेना के अगले भाग का पराभव सुनकर 
कुल फोज भयभीत हुईं। सब लोगों में निराशा छा गई । राव 
साहब पेशवा, बांदा के नवाव आदि मुख्य मुख्य योद्धा भयभात होकर 
भागने का विचार करने लगे । परन्तु महाराणी लक्ष्मीबाई ने इनको धीरज 
दिला कर कहा कि आप लोग घबड़ावें नहीं: देखो में भी अब अपना 
कोतुक आप लोगों को दिखाती हूं । इतना कह उन्होंने अपना घोड़ा अपने 
पास बुलवाया | ओर उसपर वे खूब दृढ़ ता से आरूढ़ हुई। अपने लाल वर्दी के 
सवारों को साथ में लेकर वे आगे बढ़ीं। अगरेज़ों की दाहिनी ओर जाकर 
उन्होंने बड़े बेग से धावा किया | उनका यह हमला अचानक मंभा वात की 
तरह अगरेज़ों के क्षमा और उनकी फौज एकदम पाछे हट गई । बड़े बढ़े 
अगरेजी शूर वीर कट कट कर गिरने लगे ! इस बार रानी साहब ने 
इतनी बुद्धिमानी ओर डौजक्न के साथ युद्ध किया कि उनके शौये 
कारण “ लाइट फौल्ड” तोपों के गोले कुछ देर के लिए बिलकुल 
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धन्द हो गये | ओर उसके गोलन्दाज स्तव्घ होकर जैसे के तैसे खड़े रह 
गये ! इतनाही नहीं किन्तु रानी साहब उन तोपों से २० फीट के अन्तर 
तक मारती काटती चली गई ! महाराणी साहब की इस विलज्षसु वरिता को 
देखकर काल्‍पी की दूसरी सेनाओं को भी साहस बढ़ आया ओर व भी 
अगरेजी सेना पर बड़े वेग से चढ़ धाये। दोनों दलों की ओर से घमासान 
युद्ध मच गया ! जिस समय महाराणी लक्ष्मीबाई अपने चपल घोड़े को 
बढ़ाती हुई, और अपनी समशेर के हाथ बड़ी चाज्ञाकी से चलाती हुई, 
म्रगरज़जी तोपखानों पर चढ़ थधायी उस समय उनकी वह वीर श्री, वह 
आवेश, वह मदूमी और बहावुरी देखकर पेशवा के दुसर सेनानयक्र भी 
फड़क उठे ! और वे भी अंगरेज़ी सेना पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे जो 
के खेत पर टिड्डी दल | उस समय जो घनघोर युद्ध हुआ उससे जाल 
पड़ता था कि अब बलवाइयों की जीत होतीही है| महारानी साहब घोड़े 
की लगाम-डेर दातों से पकड़े, दोनों हाथें। से सड़ासड़ तलवार चला रहीं 
थीं। महारानी साहब का तेज ओर शोर मानो इस समय फूटा निकलता 
था; वे प्रद्यज्ञ चण्डिका का अवतार धारण किये हुए सी जान पड़ती थीं ! 
पेशवा की सेना भी बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी ! अगरेज़ वीरों के छक्के 
छूट गये ! तोपखानों के बचे बचाय गोलन्दाज हतवीये होकर भागने लंगे 
घोड़ों के ऊपर का तोपखाना फिसत्न गया; तोपख्ानें की व्यवस्था विलकुल 
बिगड़ने लगी | इतनेही म॑ ब्रिगेडियर स्टुबटे अपना घोड़ा बढ़ाते हुए दोप- 
खाने के पास आये और गोलन्दाज लोगों को उत्साह दिला कर फिर से 
तोपों का चलवाना शुरू किया | जब सर हयू रोज़ साहब को यह समाचार 
लगा कि महारानी लक्ष्मावाई ने पेशवा की सेना साथ लेकर बड़े वेग स 
धावा किया है ओर अगरेज़ी तोष॑ बन्द कर दी हैं तब वे अपने साथ ऊंट- 
सवारों की सेना लेकर बहुत जल्द युद्धस्थल की ओर दोड़े ओर खुद सेना- 
नायक बनकर कालपी की फौज पर बड़े ज़ोर से हमला किया । बलवाइयों 
की सेना बहुत देर तक भंग के रंग में मस्त अंगरेज़ी सेना से लड़ती रही; 
पर जब उनपर ८६ वीं और २४ वीं पलटन के शूर वीर सिपाही टूट पड़े 
तब उनके द्ोश हवास जाते रहे ! सर हयू रोज के ऊंट-सवारों ने बड़े जोर 
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से विद्रोहियों पर गोलों की वर्षा की ! कालपी की फौज भाग कर तितर 
बितर होने लगीं। रानी साहब ने अपने सिपाहियों के साथ बढ़कर, 
अगरेज़ी सेना की मार बन्द करके, उन्हें पीछे हृटाने का बहुत प्रयत्न किया । 
पर पेशवा की फ्लोज़ का साहस छूटे जाने के कारण इनको और आगे 
बढ़ने की सहायता न मिली और निराश द्वोकर पीछे लौटना पड़ा । इस 
प्रकार, पेशवा की फोज के हताश हो जाने पर, रानी साहब भी र[व साहब 
पेशवा की छावनी में लोट आई ! 


इस प्रकार कालपी की सेना फूटत ही सर हयू रोज़ साहब ने विद्रो- 
द्वियों का पीछा किया ओर चारों ओर से संहार करना शुरू कर दिया ! 
अगरेज़ी सेना ने अपने विजय के आनन्द से उत्साहित हो त्वेष में आकर 
वलवाइयों को जोर शोर से कतल करना शुरू किया । जहां जो मिला वहीं 
वह मारा गया ! हज़ारों लोग भयभीत होकर बचाव के लिये यमुना नदी के 
बीहड़ में जा छिपे ! इस प्रकार सर हयू रोज़ साहव ने अपने उत्तम प्रबन्ध 
से, सुशिक्षित सेना के ज़ार से, असंख्य बलवाइयों को नीचा दिखाया । 
'पेशवा की सेना अशिक्षित होन के कारण हार गई । 


युद्धस्थल से विद्रोहियों को भगाकर रोज़ साहब ने कालपी शहर पर 
अपना अधिकार करने ओर ब्रिटिश कण्डा गाड़ने का निम्चय किया ! 
उन्होंने पहले ब्रिगेड को सेना तब्रिगेंडिर सी० एस० स्टुवटे के साथ, यमुना 
नदी के किनारे से कालपी की ओर भेजी और दूसरे त्रिगेड छो खुद अपने 
साथ लेकर वे सीधे कालपी शहर की ओर रवाना हुए | राव साहब पेशवा 
ने कालपी के किले में गोला बारूद आदि बहुतसा लड़ाई का सामान 
इकट्ठा कर रखा था। किले में, उसकी रक्ता के लिये, बहुतसी सेना भी थी। 
' इसके सिवाय जो सेना समर-भूमि से भागकर आई. थी वह भी चारों 
ओर घिरी हुई थी । अंगरेंज़ी तोपखाने के अफ़सर कर्नल मेक्सवेल ने बड़ी 
बड़ी तोपा से गोले छुड़वाना आरम्भ कर दिया। इससे जो सेना कालपी 
की रक्षा के लिये जमी हुई थी वह पीछे हटने लगी । इतने ही में खूब 
तेजी से अगरेज़ी सेना शहर में आ घुसी । पेशवा के गोलन्दाजों ने और 
दूसरी जगहों के मोर्चेबालों ने शत्रु-सेना पर सार शुरू की। परन्तु इस 
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समय विरुद्र पक्ष की तोरष भयंकर गोले वमन कर रहीं थीं, इस लिये 
कातपीवाले की तोपें। का कुछ असर नहीं हुआ । कालपी की सेना इन 
तोपें। की मार से घबडा उठी । अगरेजी फोज ने बड़े वेग से धावा करके 
उनके चार हाथी जीत लिये ओर कालपी के आगे के मैदान में अपना डेरा 
डाल दिया | इतनेही में सर हयू रोज़ साहब भी अपनी सेना के साथ 
आ दखिल हुए । कुत अगरेज़ी फोज ने मिलकर शहर में प्रवेश किया । 
कालपी की फोज भागने लगी। कर्नल गाल साहब और हैदराबाद कंटिंजेट 
सेना के अकप्तर कतान ऐबट ने कई मील तक उनका पीछा किया और 
उनसे बहुतले हाथी, घोड़े, ऊंट ओर तोपें छीन लीं ! बहुतसी युद्ध-सामग्री 
अगरेज़ें। को मिल गई | इस ममपाटे में बहुत लोग काम आये ! २४ तारीख - 
को सरकारी सेना ने पूरे तौर पर काज़पी को सर कर लिया । इसी तारीख 
को महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। इस कारण कालपी के मैदान 
में ख़ब तोपों की सलामी हुई और विजय-उत्सव के उत्साह में दृता आनन्द 
मनाया गया | 


अगरेज़ी फीज को कालपी शहर की ओर अधिक आधिक घुसेत 
हुए देखकर श्रीमान राव साहब पेशवा, महारानी लक्ष्मीवाई, बांदा के नवाब 
आदि प्रमुख लोग वहां से बड़ी युक्ति से निकल गये | अंगरेजी सेना को 
कालपी का किला ओर शहर लेने में कुछ भी परिश्रम नहीं पड़ा | शहर में 
जो पेशवा की पल्टन थी वह्‌ लड़ाई करही नहीं सकती थी, क्योंकि इन 
दिनों सब बलवाइ लोग निराश से हो गये थे । दिल्ली, लखनऊ, भांसी 
आदि बढ़े बड़े संस्थान अंगरेज़ों न जीत लिये थे । बड़े बढ़े अलुभवा और 
पुराने फोजी वीर निराश होकर अपना अपना काम छोड़ बैठे थे | जगह 
जगह जो नोटिस निकाले गये थे उनको देखकर वे लोग अपने प्राण बचा 
कर भागे भागे फिरते थे; कोई कोई तो अपना वेष बदल कर दूसरा धंधा 
करने लग थे । जो नये सिपाही भरती किये गये उन्हें युद्ध करने की रीति 
ही मालूम न थी | नवसिखे होनेके कारण वे युद्ध में टिकाऊ नहीं थे। 
 इतनाही नहीं किन्तु अच्छे और सच्चे वीरों का अभाव था; चोर लुटरेही लांग 
कालपी की सेना में रह गये थे | उनका लड़ाई की ओर बिलकुल ध्यान 
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नहीं था; लूट मार करने पर अधिक ध्यान था। कालपी में तीन दिन तक 
लड़ाई होने के बाद ज्योंही उन लोगों को मालूम हुआ कि अब अगरणजों 
की जीत हुई और पेशवा हारे त्योंही सेकड़ों सिपाही युद्ध छोड़कर शहर में 
लूट सार करने लगे थे ! उन्होंने शक्कर$ के बोरों और सब प्रकार की 
जिन्सों को बड़ी दुर्देशा के साथ लूटा ! इतनेही में तीसरे दिन अगरेज़ 
लोग शहर में घुसे ओर देखते देखते उन लुटेरों को कतल कर डाला । 
अगरेजों को सब लूटी हुई जिनस अनायास मिल गई ! अंगरंजी फोज ने 
शकर आदि खा पीकर खूब आनन्द प्राप्त किया / अरतु। 


अगरेजों को यह जो फायदा हुआ उससे कई गुना आधिक फायदा 
यह हुआ कि उन्हें क़्िले भें खूब माल असबाब मिला । श्रीमान्‌ राव साहब 
प्रेशवा ओर उनहे प्रधान तात्या टोपे ने एक वे भारी परिश्रम करके जो 
युद्ध की सामग्री एकत्र की थी वह सब सरकारी सेना का, बिना पार श्रम, सिल 
गई । उसमें सिर्फ बन्दूक में भरने के लिये बारूद ६०००० पोंड थी! 
इससे पाठक गश यह अनुमान कर सकते हैं कि ओर ओर चीजें, जैसे 
तोपें, बन्दूकें, तलबारें, तम्बू, निशान इत्यादि, कितनी होंगी / जद अंग॑रेज 
ही प्रन्थकार लिखते हैं कि इस राय सामान की क्रीमत दो लाख रुषये से 
अधिक होगी /  अस्तु। 


२45 ॑+णऔ बल जिता तन अकनिए कल न 5 हतए। * अन्‍न-क ०५० "सन ज डक ऑल नल का हि वऑिनननन नली कल्‍ननतओ, हसा। व + सम्मान वी अनार का ब>ल- “-ब 8 ८५ ५ लक ीझ++झ+--+..--“5०७ »००७०५०००- कक-+ आना -++वप3-+०००० ४० “न दिकननननी ति++ध ५५39०००७ फल + जन अब नजि-3+++९०+-७७- &-->)कन वन्‍यतननी “फल - ? कानी-पमझ3-3+०4३3०-- कान क “नप»«मक्‍क्‍ककतज- -+---+%++२३० »खा, 


# कालपी में पहले शकर का बहुत बड़ा व्यापार होता था। वहां शक्कर के कई कार- 
'छामे थे, जिनमें शकर बनाई जाती थी। विदेशियों न ये कारखान महू कर दिये ! 


4 ढा० सिलवेस्टर साइबर लिखते ५ :-- 

ध [076 एक का वापेटडटापंठकी)€ गाल्यैरएए , गिछए'6, 0४. 88 
प॥ 6 णिफ एा बीछाईी, पल ह86 क्वाफाए05 रीशछ मो छ्वातररपे ६0 
86 दा ए उषा... तपिीछएा'8 एछाह छप्रा5, कक्षाएड. शाप घाव, कपातरशपीए 
## 6270, 790जंपिए 8 रा'हटुए वाण॑त्रा' जाव॑ वठजाछला : पीछा एछा8 
टण्गांट्व छा0टीएड ता िएए)डी #0पापे 590 छवे ह९॥, जावे इ९एटाछ शीटतेड 
0 फाली ९ क्रध्रा्रिपा8 0 टात0, 00520.,. ४0३, 
पे 8 क्ठदाएं 0 ब्रगड,.. एक ऐशाए ट्वाफपार्वे 00, १३० 
$9०0]5 पे 80]70९3, हपटा 88 0/ए९३, शिवाय, एॉटटड, हागातीड, 
[९008, 62९, एछए भर ठ शाहीओी गाहट, 5९एशको प्राप52७ वित्त 90० 
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के ७. डचमें जो छ ज 
हय रोज़ साहब ने अनेक अड़चनें सहकर जो दकालपी का 
जय फिया उसके जिये लाठे फेगिंग ने २० मई हि के... उालय 
विजय किया उसके लिये लाडे केनिंग ने २७ मई सन श्थपट को, ता 
हारा उनका अभिनन्दन किया और लिखा कि “ आज तक आपका युद्ध र 
जो बराबर यश छाया हुआ है उसमें कालपी का विजय सब से अ्रष्ठ हैँ । 
गत के 7९ ६ के ०] कस श्र लक क त जंक 
इस विजय के लिय में आपका ओर आपके शूर सनिकों का बड़ा आभार 
९ हक ४५ घर न द् | । यों 
सानता हूं ” | इस ग्रकार सर हयू राज़ ने सत्र मध्य हिन्दुस्थान बलवाइयों 
से ले लिया आर कालपी से अपनी विजय-ध्वजा फहराई । इसके बाद 
हा ली जय ०, आप ने रच हक आम ष्के किलो 
कमांहर-इन-ीफ़ सर कालिन कबेल ने अपने अधीन सेना के दो भाग 
पक $ 6५ धो (0 में ञ स़् न लियि न्‍ दे दर 
करके, अलसी ओर ग्वालियर में बन्दाबस्त रखने के लिये, भेजने का निग्चय 
४ के कं ितायाईं 5. ० अंश के अल 
किया | युद्ध में लगातार काठेन परिश्रम करने क कार ण॒ सर हयू रोज साहू: 
छ ७ ऊ चर 
थक गये थ, इस जिये विश्राम लेने के ज़िये उन्होंने छुट्टा लेइर बम्बई लोट 
जाने का नेश्वय किया * तारीख १ जून को उन्होंने अपनी सना का किर 
४, पर टन मी # ले की न्य सर घ्‌ 
प्रकट रीति से गुण गाया आर सेनेक लोगों को धन्यवाद दिया।इस बार 
४९5६02४ ९, छाप एएएए एारो वतछा,. विएए एऋशाह इपाई वरपात)एड 0 
9#०&४0॥. जियडड 8॥.8, वाए) ए#"छ0एल्व ीए५७ गत ए्ाविएत 6 ॥॥ 
॥9 0) ती >'तीप्रातएछए फश्ञाएक्टाप्र"्ट : 60ए ॥। को (छा यह: 
जा) टतए गी0पापेड, ार्५व (९ 0प्रॉजिर्यर 0९ ज्ा000॥,, , .. घिएँं, वह 
(08 छ7ए08 4 टजाऐ. छउजाक छा 00 फ्रोषताएसज, बाप छा ॥0 छत: 
टहफुब0/0 6 चेलएाएडह है। रातर्वी शा ध्ताीर: वरिक बाएं, हा4 ददाज 4 
कह ह0 हू, 4#6 (एमकावाए 70 (सह हद ही, 7/8-77 
इसका भावाथ यह है कि माांसी के किले में जेसा गड़बड़ हुआ वेसा ही यहां भी 
क्ा। परनुु यहाँ पर जिसना सपत्मान था सब एुद्ध से सम्दन्व रखता घा। बप हे गत्ते हो:5भन- 
वाल्ली दो बड़ी बड़ी योपों के सित्रय छोटी बड़ी सब्र मिल्लाकर बह्ां कोइ १५ सतापें आर 
थीं। चोबदार विलायती गोल गोलियों का वहां एक देश का डेश जमा था। कई एक ऋष्यरों 
के पीचे छोदी छोड़ी तेपें, खोले ओर हथियारों के समाने ओर छवारोे का पा च- 
ल रहा था। भद्री, घन, सैंडसा घोकनी, वेश सब ओजार विज्ञाएती देते रा थे | बट 
यनदुकों के कुन्दे फिर से लगाये गये थे ओर वे बिल्कुल शक छगे थे। भिद्ठी फे घांच है 
दल हुए, उ प्र स छुब फन रेते इए वहा बम्त्त से थे हा पीत ््ाः नेद: हुए ये 
ज़नसे यह बात साफ तोर से मालम होती थी कि बह्ूवाई लोग गोले झादि पद 
बना सकते थे । * + * सच सो यह है कि उनका यह सिलहुखाना बहत बड़ का था । 
उलऊफा यादें बचाव किया जाता तो इतनी आसानी से वह्द हमारे हाथ न दागसा । 


हे ध् । 
/ «»«) 


१५६ महारानी लक्ष्मीबार 


रोज़ साहब ने स्पष्ट रीति से कहा कि अगरेज़ी फौज की आश्ञाधारकता 
आर प्रबन्ध के कारण ही सब जगह विजय प्राप्त हुआ । उन्होंने अगरोज़ों 
की असीम प्रशंसा की ! पर उसमें यथाथता कितनी है सो न पूछिये ! 
क्योंकि विरुद्ध पक्त की सेना में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं रही । सार 
गड़वइ का यही कारण हुआ; इसी लिये पेशवा की फोज की प्रबल शक्ति, 
अधदितीय शोये ओर अगशित युद्ध-साम्ग्रियों का कुछ उपयोग नहीं हुआ; 


यही फारण है क्ि उनके असंख्य आदमी मारे गये और अगरेज़ों की थोड़ी 


सी सेना को यह यश मिला ! वास्तव में कालपी के समान प्राकृतिक सुर 
ज्षित जगह भें, चोरासी गुम्बज के मेदान सरीख इतिहास प्रसिद्ध रशाड्भण 
में, हजारों पोंड वारूद, सकड़ों तोपें और अगशित फोज होने पर भी 
प्रतापशाली पन्तप्रधान सगशेर बहादुर ओर सूजेदार शिवराब भाऊ के 
समान रण-बांकुड़ योड्धाओं के बंशर्जों को थोड़ी सी ताम्रमुखी फोज के सामने 
भागने का प्रसंग क्‍्यों। आया ? इसमें कुछ भी सन्देहद नहीं हे कि इसका 
मुख्य कारण  अप्रबन्ध | ही है | अथवा अप्रबन्ध कहने की अपेक्षा इस 
को ' दुदेव / कहें ता भी ठीक है ! एक वार जहां दुर्देव ने घेर लिया वहां 
फिर किसीका वश नहीं चलता * 


इस अध्याय के शी में दिए हुए क्ोक में कवि ने क्याही यथाथ कह्दा 


है कि “देव प्रतिकूल हाने पर जलनिधि भें भी जल नहीं मिलता, अमृतोघा 


के सिंधु चम्द्र में सुधा का एक बिन्दु भी नहीं मिलता, प्रद्मश्ञ कज्पबृत्ष क 
जे 


पास जाने से भी बा5छा-सिद्धि नहीं होती आर सोने के पवेत भेरु में भी 
सोने का एक टुकड़ा नहीं मिल सकता | 








“9 सातवां अध्याय «४? 
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गाल्यर का लड़ाइ आए राना साहब का मृत्यु। 





'+ कन+. -उव्वलम्क 


गावत गुन आगम निगम, निशि दिन लहत ने अन्त । 


# 


तीन काज़ युग चार में, हैं भावी बलबन्त || 





! जज व राव साहब पशवा न देखा कि अब कालपी अंगरज़ों ने जीत 
« ही ली तब वे अपनी बची बचाइ सना साथ ले ज्ालियर के 


परेट ४ 545 ैं रू | 


नेऋत्य ओर ४६ मील की दूरी पर गोपालपुर नामक गांव में भाग आये । 
महाराणी लक्ष्मीबाइ भी उनके साथही थीं। राव साहब पेशवा के सेनापति 
तत्या टापे कोच की लड़ाई में हार कर जालोन के पास चरखी नामक 
महल में अपने पिता से भेट करने चले आये थे | क लपी का पराभव सुन 
कर वे भी बहुत जल्द गोपालपुर में आकर इन लोगों से मिले । राव साहब 
पेशवा के मित्र बांदावाले नवाब भी भागते भागते गोपालपुर में आ मिले। 


जहर 


जिप्त प्रकार वो ऋतु में किसी दिन चारों ओर से बादल घिर आते 
हैं और कुछ समय तक बिलकुल अन्धक्रार घिर जाता है; फिर एकाएक खूब 
ज़ोर से पानी बरसकर आकाश स्वच्छ ओर श्ान्त हो जाता है। इसी प्रकार 
उस समय बुन्देलखण्ड में बलवाइयों की सत्ता का हाल हुआ। सन श८्प ७ के 
जून मास में एकाएक सागर, कालपी, बांदा आदि स्थानों से जिटिश राज- 


4 नक/० म हा 3 -्न्प जब हि 
'दराने। ठत्मातारे:, 


व 


सा चली गई आयोर बहां बलवाइयों का साम्राज्य शुरू हा गया ! परन्तु 
जब सर हयू राज अर वटलाक साहब से उनवरद चढ़ाई द। तब अग- 
४ सत्ता स्थापित हाने में कु बहुत समय भी नहीं ढगा। होही स्व महीने 
- थे सर हथू शज्ञ साहब न नमदा के किनारे का सारा प्रान्‍्त अपने अर्घान 
ऋा फांसी ओर काजपी को भी जीत लिया | विटलाक साहय ने बदा 
और करुइ जीत कर कालपी को लड़ाई से मदद दी । मेजर राबटस ने 
राजपूत,ना से कनेल ।हैेस्थ को एक नवीन पलटन देकर यश्ुता के पश्चिमी 
क्विनार पर भेजा | इसके सित्रा सरकारी आधिकारियों ने जगह जगह 
बलवबाइयों के दबाने के लिये सेनाएं नियत कर दो। इस अकार धीरे धीरे 
स३३ बन्देलखण्ड अपने हाथ से चज्ञा गया । झांसी आर दब जपी के भारी 
किल्न, ग्रचेड तापें अर अआमणित युद्ध-सामग्री दुएब के कारण श्ज्तों को 
भिज गई ! और झन्त में बहुत सी सेना का भी नाशा हुआ | इस कारण 
निराश/ होकर रब साहब पेशवा, त्त्या टोपे, बांदा के सवाच आदि इस बात 
का विचार करन लगे कि अब क्‍या करना चाहिये। 


। 


5 


इन सब लोगों के ज्िय यह बड़े विचार का प्रसंग आ पड़ा । वह 

समय यही था कि जब इन सब राजसी लोगों की बद्धि-चतरता कसोटी 
पर कली जानबाली थी । ऐस समय में किसी यक्ति के बल पर फिर विजय 
प्राप्त किय बिना रक्षा का और कोई उपाय न था | और इधर अ्रगरज़ी 
सता से टक्कर मारना भी बहत कठिन हो गया था; क्योकि पहले तो बह 
ना स्वयं शिक्षित और युद्ध कला में प्रवीण थी तिसपर भी समय समय 
पर बहुत सी युद्ध-सामम्मी मिलने के कारण उसका पक्ष ओर भी जोरदार हो 
गया था | विरुद्ध पक्त की दशा इस समय बिलकुल सोचनीय हो रही थी । 
नतो काई युद्धओसामानही पास था ओर न सेमादईी का पअंबन्ध ठीक था । 
यदि ये लोग अब चुप बैठते हैं तौ भी नहीं बतता; उधर अगरेजी सेना 
हमकी तलाश में है। श्रीमान राव साधन पेशबा, बांदा के सलवाब ओर 
तत्या टोपे इस बात के विचार करने में मम्न हो रहे थे कि इस संकट के 
समय में क्या उपाय निकालना चाहिये । पेशवा की छावनी £* रातभर 


गादियर की लड़ाई. १४८ 


इसी बात पर विचार होता रहा; पर कोई बात निश्चित नहीं हुई । सत्र ल्लोगों 


पर घत्र दा 


# 


महारानी लदपीयाई यह बात जानती थीं कि बलवान अगरणी 
फीज के सामने अपनी एक भी ने चलेगी | परन्तु उनका निश्चयय और 
घखाहस विल्लणण इ़ढ़ था, इस कारण वार बार अगरेजों पर चढ़ाई करते 
के जिय उन्हें आवेश चढ़ आता था ओर किसी बीर-शिरोमाणि को तर 
रणशूरता दिखझा कर विजय प्राप्त करने को उन्हें बढ़ी लाजला थी 
चाहती थी कि पेशवा की फोज का एक बार ख़द प्रवन्ध कर वे प्रवल युद्ध 


४ | जब उन्हें ते छुआ कि रावसाहब पेशदवा इस समय बहुत 

नर ञ ९ ७. 9० 5 5 जे स्द जाआप 
सिस्तत हैं बये॑ उनके डेरे में जाकर मिली और यह उपदेश 
किया कि 


उचित निराशा है नहीं, घरों घीर आवेश | 
करा शुद्ध, मारा प्रबल शत्र-्सन, चारश 
( क्वू० घ० वा० ) 
पेशवा साइज को ओर से वचन पाकर जय बोली:--“ आज तक जिस 
त्रेन बीरों से बढादुरी दिखलाई है उन सब को सुदढ़ किलों का आश्रय 
तेता पड़ा है | छुत्रपते थ्री ज्ेत्राजी महाराज ने मुसलमानों को नया दि 
हर जो हिल्दू राष्ट स्वारित किया था बहू भी सिंहगढ रायगढ़ दोश्णा 


न 


ई ४0 


आदि किला के और पर फिया था। पहले पहल अपनी रह्चा के लिए 
उन्होंने प्रचर्ठ और लड़ योग्य किले ले लिये, इसके बाद अपना 
पराक्रम ओर शुरता दिखला कर राजसत्ता स्थापेत की । इस 


लिये प्राचीन अनुभत्र से भी यही सिद्ध होता है कि बिना किलें के लड़ाई 
। चर ट। रो 2 झ्ल छ रे 

करना बृथा है। झंसी और कालपी के समान जंगी क़िलि अपने अधीन 

थे, इसी जिये इतने दिनों वक्त अंगरेज़ी फोज के सामसे हम लोग अड़ सके। 

रन्तु दुर्देव के कारण अब ये किले अपने हाथ में नहीं रहे | इस लिये 

फिर एक प्रचण्ड किल्ला हृस्वगत करने का प्रयज्ञ करना चाहिये । इस समय 

गरी बचा कर जहां हम क्लञोग भाग कर जायेंगे; अगरेज्ञी सना वहीं हमारे 


१६० महारानी लक्ष्मीबाई. 

पीछे प॑छे पहुँचेगी और हमरा नाश किये बिना न रहंगी । अस्तु । जो 
कुछ हाना होगा सो तो हाहीगा; उस पर कुछ भी ध्यान न देकर इस 
समय कोई किला लेना चाहिये ओर उसकी मदद से अगरेज़ों से लड़ाई 
करके विजय प्राप्त करना चाहिये; यही इस समय कत्तेव्य है ” । महारानी 
सदभीबादे की यह सलाह सब को पसन्द आई | राव साहब पेशवा ने 
पूछा कि कोन सा किला हत्तगत करना चाहिये ? महारानी न कह्ठा कि 
“इस समय झांसी अथवा कालपी का किला लेने की आशा करना जान 
बूककर शत्रुओं के सुख में पड़ना हैं । इस लिये ग्वालियर पर चढ़ाई करके 
सेंघिया सरकार ओर उनकी फोज से सहायता लेना चाहिये । वहां के 
पहाड़ी किले का आश्रय मिलने पर फिर कुछ दिनों तक युद्ध चलेगा और 
विजय पने की आभिल्ञापा पूण होने की आशा बैँघेगी / । 


आर 22 हक से ७० जो य कक ९5 बा 
राना साहब न इस सकट के संसय स जा यह साक्त सक्काइई उस्रक 
0 5 5 च म न है स हे ज़ग्रन का नी की 
लय कनचल मलसन साहब के ससान अगरज श्रन्कारा न भा उनका शूु।र 
के शसा 4 हे धलेस न हे हे च हि हक 
भूरि प्रशंसा को है | सलेसन साहब ने राव साहब पशवा, वांदाबाल 
तर ्ट ०5 * मन. कैम न पर घ्य्‌ हर है रच ८) न्नृ 4. 
नवाब, तांत्या टाप और लच्मीचाई, चारा मुखिया को वाद्ध-चतुरता की 
) हू 8 वी हे के 
तुलना करके उन सब में रानी साहब को श्रष्ठ माना है | इस विपय में जो 
लक 90 की लू पे क्‌ कर उ कम 
कुछ उन्होंने लिखा है उसे पढ़कर किसका विस्मय और आनन्द न होगा ? 
» (८ 5 9 आओ 
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इसका भावाथ यह है कि, 'बलवाइयों के अगुओं के लिये यह समय बड़े 
कर हा हे 
सेकट और मारके का था| पर जब को ई टेढद| समय आ पड़ता है तब बैसे है। उपाय 
श 3 हर ८5 ० 
भी सूक पड़ते हैँ । वह उपाय बुद्धिमान रानी साहब के मस्तिष्क में आया। 
इस बात में सन्रहहीं था कि यदि यह उपाय रानी साहब न ढंढ़ निकालतीं 
तो ओर किसीका सूकता या नहीं ! इन चारो की पूत्रंक्रतत को देखकर क 
जा सकता दे कि राव साहब पेशवा और बांदावाज़े नवाब को यह उपाय 
कभी नहीं सूझ सकटा था, इस छजिये इन दोनों के सम्त्नन्ध में बिचार करने 
की कोई गरूरत नहीं । उन दोनों में से किलीके बतोव ओर बुद्धि से ऐसा नहीं 
जान पड़ता था कि वे इस भयंकर प्रसंग को दूर कर सकेंगे | अब बाकी दो 
में से हम थोड़ी देर के लिये तातद्या टोपे को भी छोड़ देते हैं | हम यह नहीं 
कहते कि तांत्या ठोपे भी यह उपाय न ढूंढ़ पाते ओर हम यह भी नहीं कह स- 
कते कि उनमें इस उपाय के ढूंढ निकाक्षने की बुद्धि न थी; पर तात्या टोपे का 
चरित पढ़ने से मालूम होता हैं कि उन्होंने यह्‌ बात स्वयं कबूल की है कि 
यदि रानी साहब उस समय न हतीं तो शायद यह उपाय ओर किसीको 
न सूझता-अघतू इस उपाय # हूँढ निकालने का सम्पूण श्रय रानी साहब 


ही व था 


ही को है। अब २६ी रानी साहब की बात-सो इसमे सन्‍्देह नहीं फ्रे 


5] 
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बड़े कामों के करने में जिस प्रकार के साहस ओर बुद्धिमानी की ज़रूरत 
पड़ती हे वह सब्र उनमें थी। अपने शत्रुओं के प्रति इंपब॒ुद्धि से, बदला 
तने की इच्छा से, हृदय जलने के कारण से ओर प्राशान्त हो जाने तक 
युद्ध करने की इच्छा स, उनका इस सागे का अवलम्बन करना पड़ा | उनके 
भागे में जो आपत्तियां थीं उनको वे अच्छी तरह जानती थीं; वे यह भी 
जानती थीं कि पहले बार चाहे उनकी जीत हो भी जाय; पर अन्त में 
उनका पराभव हानेवाला था। उनके साथियों में से राव साहब पेशवा 
पर उनका वजन अधिक था । उपयेक्त बातों से हम यह निमश्चयपृंषक्क कह 
सकते हैं कि साहसी रानी साहब न जो उपाय सुझाया उसका अवलम्बन 
उनके साथियों का गोपालपुर में करनाही पड़ा ” 


रानी साहब की यह युक्ति राव साहब पेशवा को बहुत पसन्द आई। 
उन्होंने महाराणी लक्ष्मीबई का बड़ा अभिनन्दन किया । तात्या टोपे वहीं 
मोजूद थे । रानी साहब के कथन का उन्होंने पूर्ण रूप से अनुमोदन किया। 
ताद्या टोषे अनेक बार गुप्त रीति से ग्वालियर गये थे, इस कारण उनको 
वहां के दरबार ओर सेना का दाल अच्छी तरह मालूम था । उनको यह 
मालूम हो गया था कि इस धावा में पेशवा को किस कदर यश प्राप्त होगा। 
रानी साहब का मन्सूबा सब की अनुमति से पास हो गया ओर ग्वालियर 
पर चढ़ाई करन की तेयारी हुईं | रानी साहब की निकाली हुई यह युक्ति 
बड़ी चतुरता और महत्व की थी | जब पेशवा की फोज के सर्दारों को यह 
वात मालूम हुई तब उन्हें भी कुछ विजय पाने की आशा ओर उत्साह हुआ । 
उन्होंने भी रानी साहब को बहुत तारीफ की ओर उवालेयर पर चढ़ाई 
करके ब्रह्दं का किला जीतने की इच्छा प्रदर्शित की । 

महाराणी लक्ष्मीबाई की सलाह के च्यनुसार सब लोगों ने ग्वालियर 
की ओर कूच किया । यहां पर पाठकों कह जानने के लिए पहले सािया 
सकोर के दरबार की दशा का कुछ वर्णन करके तब हम, आगे चलकर, 
रानी साहब की ओर के पराक्रम का अयात्र करगे। 


उस समय श्रीमान ज्याजीराव सेंधिया उवृ[त्िगर के महाराजा थे | 


7 8 रे द * 
खालियर का लड़ा३. १६२ 


उनकी अवस्था इस सप्रय २३ वर्ष को थी | सन १८४४ ४० में 
अब अगरेज़ी प्रकोरो ओर ग्नालियर दरबार की लड़ाहई हुई तब उम्र 
अ्रगरेज ज॑ते।| संघिया साकार न उनसे सुलह कर ली। ससी समय 
से खाातीया राज्य में अगरंजी सरक्वार का अच्छी तरह से प्रवेश हुआ ; 
वहां के दरबर में सरकार का ख़ब दबाव हो गया था । इस सुजह से 
ग्वृ!ज्ञियर का किला भी अंगरजों के हाथ में चला गया था और संघिया 
सरकार का लड़ाई का सामान ओर सना भी तितर वितर हो गई थी । 
सन्‌ १८४५३ के साल से यद्यपि महाराज जयाजीराव को रियारूत का पूरा 
अधिकार मिल गया था तो भी उत्तका कुत् इंतिजाम रजिडेट के विचार 
से चलता था | महाराज जयाजीाराब बड़े बुद्धिमान ओर पानीदार पुरुष 
थ । मद्वाराज़ की ओर से आ्ीयुत ।दिनकरराव राजबाड़े राजकाज करते थे । 
वे राजकाज करने भें बड़े निवुण ओर व्यवहारदक्ष थ | उन्हेंन रजिश्ट 
साहव से मिल कर राज्य का अच्छा सुधार किया था | 


# 


सई महीने में जब प्रेर्ठ और दिल्ली अदददे स्थान में खुलमखुल्ल 
बलवा हुआ और उन जगदेों भें अगरंजें का पराभत्र हुआ तब्र इसको 
खपर ब्[लियर में भी आ पहुंची | उ््राशियर से अगरेज सरकार की 
कंटिंजट. फोज थी और गखद सेघिया सरकार की भी १०००० फोज थी। 
अगरेअ सरकार के विरुद्ध, कुछ सनाथों का मन बिगड़ रहा था।। इस बात 
का कु ठीक ने था 6 कंब यह सत्र फोज विरोधियों से जा पिज। 
इन्ह। दिन भें अगरश्ज़ सरकार ने बहुत सी रियासतें ब्रिट॒श राज्य में बिला- 
ईं थी , इस लिये लेगों का अपन्तोप बढ़ रहा था । इसी अप्तन्तेष भें 
कातूों की चत्र। से हिन्दू घर्म के विष्वन्त का जंश भी लोगा से एकदम 
फूत गया; थीड़ेडही समय्र भें अगरेजी राज्य के विरुद्ध लेगों के गन सराव 
 होगये | गब लियर-दवार में भी अराजनिष्ठा फेज गई और पुराने सरदाए 
आर राजनीनैज्ञ अगरजी राजपद्धति के प्रतिकूल हो गय । 


दा औ, कक, ् ७. हर न च 
मरट आर दहला से बअलवाइया दे, 


[क जप कप 
| जीत देखतेही उत्तर [हेन्दु' 


कि 


स्थान में बहत जागादों की सेताएं बज़वा करने 


१६४ हि महारानी लक्ष्मीबा३, 


जज बे कफ 


द्द मय ऊ. लेपिटनेंट: 
यह देखकर साधिया-सरकार ने खुद अपने पास के लोगा का लेफ्टिनेंट 
गवनर छी रक्चा के लिये बहुत जल्द आगरे रवामा किया । 


न ज 
दफा द्राजि व हे कं री गा के फिताती छडछ। उपाया शाशिसर हि 
उन्हन, पदाजयर का काटजट फाज बगढा हुई दृखकर, शराशडरस्ट के 
आप हा कर. /7 हक छ ० /_ 5 प्र गे ५2 ह्नृ पक, य्‌ 
विचार से वहां के यरोपियनों को बचाने के शिसे अनेक प्रयक्ष किये ! 


ता० १४ जून का वहां की फाज एकद्स भड़झ उठी; उसने खुलमसुल्ला 
लबा करना शुरू कर दिया । अगः 

मेजर उतृक, शरिफ, फेपन हा क्िन्स और स्टंट आदि फोजी अमरजों को 
मार डाला + कप्तान म्रकफसन को यह हाल मादृयम होतेही वे बहुत जल्द 
फूलबाग में संधिया-सरकार के महल भें आये ओर निमश्य किया छा 
रोजिडेन्सी के सब्र यूरावियन लेगों को; ख्री. बच्चों सहित, बहुत सी सेना के 
साथ आगर भज देना चाहिये | मेक फलस साहब झ्याालियर हैं। भे रहना चाहते 
थे; पर साधया सरकार ने यह बंत पसन्द नहा का; उन्ह,.ने साफ तार स कट 
[के * तुप्र भी आगर चल जाओ, यहाँ रहामग ता बलबादई लागम तुम्हारे 
जान लिय “बिना न छोड़ेंग !. ऐसा कह कर महाराज जयाजीर!व ने भरपुर 
सना उन सब के साथ कर दी ओर उन्हें आगरे रवाना कर दिया ! 


चम्बल नदी स छः: कंस पर गाना नागक एक गांव है । वहां पर 

कु बलवाई लोग छिपे थे । उन सब का मुखिया, सेविया सरकार का 
एक पुराना नो कर जहांग रखां था। उसकी इच्छा थी कि इन सब को बततों 
में भुतवाकर नदी के खोह में ले जाथ ओर अपनी छिपी हुई सना से इनका 
नाश करा डाले | परन्तु ग्वालियर-सहाराज के दीवान दितकूरराब रघुनाथ 
राजवाड़ ने ठाकुर बज्देवारह नामक एक चलता रुण्दार को इन लेगी की 
दद के पजिय भजा था, उप्र यड़ी हाशियारी क साथ कत सेसा के दा 


] "2 


श 


कक शः कस ब्य पे 2] नि ४ यः * किक ४ प्ग | + बल 
भाग कर बरूवाइयों की इच्छा पूरी न होने दी | ह्नम सब 
बी 


कन््डफ की »2 
कम्मकपयु, के 


कफ. ॥ ४. 
जय लग 
पर प्युप 
कप 


| 


हर 


को सुखपूतद . चम्बल पार कर दिया | इसके कद धयहृपुर के रागा ने 
हाथी आदि भज कर अंग्रेजों का आगरे पहुँचा दिया | इस समय अगः्जों 
के साथ ब्गलियर के महागज जयाजीराब, दीवान दिनकरराव, ठाकुर बलदेव 
सिंदू और घवलपुर के राना ने जो उप्कार किया वडढ़ चिरस्सरशीय है, 


हा | बा ु 
गाउियर की लड़ा, -! | श्ष्पू 


झगरेज लोग जब खालियर से भाग गये तब वहां की क॑टेजेट पंगञ 
सैघिया सरकार से इप्त बात की बिनती करते तंगी कि अप अगरेजों का 
पत्त छोड़ दें और हमारी सना के आधिनायक्ू बनऋर आगर पर चढ़ाई 
फरें | ऐसा करने से आप फिर स्वतन्त्र हो सकेंगे | पर संघधिया महाराज 
पूरे राजभक्त बन गये थे; उसके मंच पर फोज़ की बिनती ने कुछ भी 
असर न किया | उस समय झागरे भे औआगेजें का बन्दोंबस्त 


बेलकुल 
कच्चा था | उन्‍लियर की यह फौज ओर दूमरे बलवाई लोग यदि वहां 
चढ़ इ कर देते ता विराधियों का अवश्य बरितय होता | इत़ी लिय मेजर 


मसैकफसन ने वहां से सेघिया सरकार के पास यहू खबर भेजी कि जहां 
तक हो पके ऐसा उपाय किया जाय के जिसमें बतवाई फोज आगरे 
की तरफ़ न आने पावे | यह खबर परदेदी साधवा सरकार ओर उनके 
दीवान ने विगदी हुई फोज को समझा बुकाकर, किएी न किसी तरह, 
खालियर ही में रख लिया | इमी कारण अगरज लाग आगर के कल 
में संरक्तित बन रह ! अम्तु । 


हे 


बवालियर की कंटिंलेंट फोज कुछ दिल कक चुप रही। डप्क 
मुख्य मुख्य अधिकारियां ने संधिया सरकार का वश भें करन का बहुत 
प्रयत्न किया । उन्हे।ने यहां तक कहां #ि आप हसार साथ हंकर आगरे 
पर चढ़ाई करें अथवा इस काम में इबे आप द्रव्य की सह। यता करें । 
तथापि दीवान दिनकरराव ने अपना सुप्र उद्देश फेज के लोगों पर विल्ल 
कुल प्रगट नहीं हं.ने दिया। उन्होंने अपनी चतुरता, हृढ़ निश्चय और 
घैय्ये से, विरोधी फोजवालों के पक्त को अपनी अनुकूलता देल्लाकर, 
सधिया सरकार की और अपनी रह्का की | दरबार के दो सरदार और 
दीवान दितकरराब, स्फे यही तीन आदमी गया,लियर-महाराज 
के अनुकूल थे। बाकी सब लोगों के, मन अंगरेजों के विरुद्ध 
दो गये थे | ये विरोधी लोग सेविया सरकार को वर में करने का प्रयत्न 
कर रहे थे | यदि महाराज ज़्याजीराब का भीतरी हेतु इन लोगों को उस 
वक्त मालूम हो जाता ता ये लाग उसी वक्त राज-महल पर तापों की मार 
करके विध्वन्स कर डालते ! क्‍योंकि उनकी १०००० फोज़ भी विरोधियों 


१६ ६ महारानी लक्ष्मीदाई, 


। ब्त ति समिली हैइ था | कुल दरार से अगर जो के बिसुद्ध सलाह 
हा स्द्टा थी | नाना साहब पेशवा का कान तर का ।देजय ही उवालियर- 


दरबार के प्रोत्साहन का कारण था | दगबार के सब महाराष्ट्र न्ञाना 
हि न शा | शी श्र स् ्‌ शो के हे 
साहब स बहुत खश थे | दिल्ली, मेरठ अर लखनऊ आदि स्थानों में 


परजों की दशा बहुत शाचनीय हा रहा थी | बहुन लेगे। का तो यही 
मत है कि उस समय जिटिश-सत्ता एक प्रकार से नष्ट हो गयी थी। यदि 
से अववतर पर संघिय:-सरकार भी अगरजी सरकार के विरुद्ध हो जादवी 
तो सन ५७ के बजवे को पूरी सफलता प्राप्त हो. सहृती थी। बुन्देलखंड 
की प्रायः सभी रियापत खालियर-महाराज का इस काम भे सहायता दे 
सकती थीं। भूपाव और मालवा कंटरेंजेट ओर होहकर की बहुतसी 


»धय शॉँ 


स्‍ओ |] 


पंतज विरोधियों के अमुकूल हा गई थी । एस समय में उप्‌.लियर- सरकार 


हा फ्क 


नयाीं थोड़ी ली गड़बद कर ही हाती ता झहिन्दस्थान के इन प्रसन्तों में 


. सितम्बर सहीने के अन्त सके सेंघिया सपकार ओर उनके दीवान 
जी ने अपना गुप्त हेतु कंटिजेट फःज़ पर ग्रगट नहीं हाने दिया | परन्तु 


४ इस समय का वगान शक आगरज ग्रयकार न इस प्रकार किया हे मा 
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))) 0 ।॥, |: ४५७ 3:५० ।2268 पे जोक व व ७5 प58 ४ +॥ [ये 
१ 0 जे ५ आप व को जे" 5 ,॥ 0 जो जी कह 
0[06 ४७ जा ज्ोाए ]शा। फा।किाएँ वाह 0 कठएजल' वी पगीता॥- 
[॥ ॥08 सिवा 0 (दावजा वीक लावा कवि ७ पऊ वाज0, 00 हाए 
(ता एवं ॥0 |॥9 ध्वज ए परत, एव 0४) छा) 6९ ॥9/[ 
(७ (0॥6048, 0 0७४४४, मो 030४: (पं ॥80४७. ७७६५। 
ताक जाए एचाएपो। वाकदात छा कैजीाए दिया. भाए[ ाता।।५ 
80|॥5 ३ शा। विज ए। वश 0 ॥॥॥2 ित। ()9 (0)82 
0005 क॥ 0 हा वाएएाफ्यए -(ाएएए पाए७,. फता 
वाली छाए जलवा ऊाऊ लाएलाओवछ0, छए. होता कैततए९ 
कक. 80. दिल 0 एवीरए क्ाएतएड छा. 9? छा विवं॥. (09000 
विधवा, तह, व क॥ 5 गीतीलोाई एड; 8), ॥॥ ॥। ॥४७०- 
विज, (4080 छा ॥ 6 इतपा। धड0, + पे हे | 
5९06 [॥0॥ ४ ाटर कक पतन, किए किए ९४0 बैछा8 (8 
॥०0 ग) छाए लगा, कैघा सितन-विए (| वापाटला एा। 4:0 7८- 
0॥0.0 ॥90॥॥ 000 एल) (वाया 8 8॥0४ ॥# जात 4.0 8009९ एस 
30 22000 0१ ह ! +/( ॥//// 0, / ++€/ (/((( /॥/ [। ((/८ ऊऋग्ाव।[ भादाथ यूं रू -- 


खालेयर की लड़!३ १६५७ 
इसके बाद स्त्रय॑ एप ऐसा अव्ंतर आ पढ़ा क्रिजयसे उनका हेतु छिप नई 
सका | महू आर इन्दार के विरोधियों ने ालिपर की फोज़ को और 
भी भड़काया | इतर नाना साहब पेशवा के गुतचर मी इस फौज को 
अपने वश में कर लेने का प्रयत्न करने लगे | इस कारण ७ पितम्वर को 
इस फॉज ने अपने ३०० चुने हुए लोग मदाराजा के महल में भेज | 
उन्होंने सेंत्रिया सरकार के पास जा कर कहा कि हम लोग झगरे पर 
खाई करके गोरे लोगों को मार भगाना चाहते हैँ, इसलिय आप हमारी 
सहायता कर | इमके उत्तर में उरालियर महाराज ने साफ़ कह दिया फ़्रि 
“तुम्हारा यह बतोब हमारे हुक्त के बाहर है | बरसात खतम् हम तक 
अगर तुमने किसी प्रकार की भी गड़बड़ की तो हमारी ओर से तुम्हें 
काई मदद न मिलरगी और तम्हारी तनख्याह भी बन्द कर दी जायगी! ! 
सुनतेही साधया महाराज का गुप्र हेंत लोगों को मालूप हो गया। 
उन्हाने आवेश के साथ उत्तर देकर प्रगट रीति से बचन्ञवे का 
भेंडा खड़ा किया | महाराज जयाजीराव पर यह बढ़े सकट का समय 
आ पड़ा | कंटिंजेट फौज ने तोपों का मोरचा लगाकर महल पर और 
शहर पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। यह खबर लगते दी महाराज 
ने भी अपनी मरादी पत्ञटन की पैयारी शुरू कर दी और ५००० नवीन 
सेना भरती की । महाराज ने ठछुर लोगों की फौज को आगे करके 
खुर उसके पतनापाते बने अ।र शहर को रक्षा बड़ी चतुरता से की | जब 
खाक्यर को एक प्रकार से [इनस्यान की कृजो समझना खाहिए अथवा यह 
कहना चाहिए कि वह एक ऐसी शंखतल्ना थी जिसका यदि कोई भी भाग टूट जांसा तो वह 
हिन्दुस्थान में हमारी शाक्ते का नाश किये दिना न रहता । ग्वालियर के महाराज हमकों 
ख देते या बत्तवाइयें। के वश हो जाते तो यह बत्वा केवल स्थानिक और फोजी 
सिध्याहियों का न होकर सा्वेत्रिक ओर राष्टीय हे। जाता । उस समय हमें गंगा नदी के 
उन प्रदशों भे ही, जो आसानी से पार हो सकते हैँ, लड़ना नहीं पड़ता; किन्तु हम उत्त- 
रीय हिन्दुम्थान के कठिन प्रदेश में ओर युढ-कुशत्त जातियों से युद्ध करना पड़ता। यह 
भें सम्भव हे कदाक्षण का जातियों स भी गृद्ध करना पड़ता । याद उस समय महाराजा 
संधिया हमारे विरुद्ध खड़े हो! जाते--नहीं नहीं, यादे वे अपनी पूरा शाही से हमारी ही 
ओर से शघुओं के विरुद्ध ल्ड़कर हार जाते तो भी--इस बल्नते का रूप इतना बदल्ल 
जाता के जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते । 


श्ष्ट मद्ारानों लक्ष्मीबार- 


कंटिजेट फोज ने देखा कि अब हमारी एक भी न चलेगी तब वह पैछे 
हट गई । इसी सभ्य नाता साहब वरद्वया फे प्रधान सादा टोपे क साथ 
यढ़ सभ्न सना कानपुर चर्की गई। (इसी फेज से कानपुर में जनरल विंडइम 
क। फाज को हराया %:२ ताथया टोपे के साथ जाकर पीछे से म्ांसी की 
लड़।ई में मदद दी थी ) | इस कारण, आ।गरे के अगरेजों पर जो आपत्ति 
आ।नेबाली थी वह एक दम टल गई ! 


यद्यपि कोर्टेंजेंट फोज ग्वालियर से चली गई तो भी सेंघधिया 
सरकार की भीति तिज्ञमात्र भी कम नहीं हुईं; क्‍योंकि गशालियर की सब 
पलटने भीतर ही भीतर महाराज के विरुद्ध भड़क उठी थी। ग्वालियर क 
कुछ मुख्य सरद र अपनी चतुरता से, मेकफसन साहब की गुप्त सलाह 
से, उन फोजा को साथ हुये थे । चारों ओर बलबाइयों का जोर सुनकर 
खालियर के सरदार भी त्रिटिश राज्य के विरुद्ध हो गये थे । उनको 
सफ हुक्म पाने को देरी थी। ऐसे समय में ्वालियर के धूते, राजकाज- 
कुशल और समयदर्शी लोगों ने अगरेजों को श्रहुत बचाया ! 


सितम्त्रर सन १८५७ से एप्रिल श्टषट तक, सात आठ मद्दीने 
किसी तरह बीत गय थ; इधर म्ाांसी ओर कालपी आदि के यद्धों की खबरे 
सुन सुनकर ग्य।लियरवालें . के मन ओर भी भड़क रहे थे | दीवान दिन- 
करराव ने यद्यपि अभी तक अपनी चतुराइ से सब प्रबन्ध ठीक रखा था; 
पर ऐसा जान पड़ने लगा कि अब्र उनके मन के अजुसार सब बातें न 
चलेंगी | इसी समय एक बार 'फिर ताद्या टपे सेंधिया की फोज को भड़कान 
के लिये आये थे | उनको इस समय सब दरबार के लोगों ने वचन दिया 
था कि हम लोग आपको जब्न काम पड़ेगा, सहायता देंगे । जिस प्रकार 
बारूद के कारखाने में आग लगने के लिये एक चिनगी आगही काम कर 
जाती है उसी प्रकार ग्व]लियर में भी गड़बड़ हो जाने के लिय सिर्फ एक 
अल्प कारण की आवश्यकता थी । | 
ग्वालियर-द्रबार की तो यह दशा हो गई थी | उघर सर हयू रोज 
साहब ने क्ांसी और कालपी जीत कर विद्रोहियों को इधर की ओर भरा 
छ्ञ, बा, २१ |; 


शालियर की लड़ाई, (६६ 


दिया था | तो भी चारों ओर अराजनिष्ठा की आग घधक रही थी। इतनादी 
नहीं किन्तु अवध प्रान्त के महेले और कालपी से हताश हुई राव साहब पशवा 
की सेना करे लोग यदि मिल जायें ओर सेघिया सरकार की कुल फौज यदि 
इन लोगों को मदद दे दे तो फिर आग भड़रू उठे और उसकी ज्वाला चारों 
ओर फेलकर अंगरेजी राज्यसत्ता को भस्पीभूत कर दे | इस समय सारा 
दार-मदार सेघधिया सरकार पर था #।| इसी लिये आगरे मंग्त्ूलियर के रजी- 
डेण्ण म्कफसन साहब ने विचार क्रिया कि ख्वालियर में भी कुछ अंगरेजी 
फौज रख दी जावे । इस विचार के अनुसार लाड केनिंग साहब को उन्हें- 
ने पत्र भी भेजा था | पर ग्यालियर में गोरी सन। जब तक आजबे आये तब 
तक इधर गापालपुर में पशवा की छावनी में ग्वालियर पर चढ़ाई करने की 
सलाह ते हे! गई ओर उनकी सना वहां स कूच होकर संधिया के राज्य में 
आ।भन गांव तक आ भी पहुँची | 


तात्या टोप ने ग्वालियर जाकर वहां क॑ मुखिया दरबारी लोगों के मन 
पहलेही से मिला लिये थे। इसी कारण पेशवा को फोज के आने भें किसी 


४. इस समय संधिया महाराज यदि बलत्नवाइयों में शामित्त हो गये होते तो प्रत्नय- 
धप्नमि की ज्वाला दक्तिण तक भभक उठती; ओर यदि उचर भी इस ज्वाला का प्रवेश हो 
जाता तो यहां के राजकताओं की हिन्दुस्यान से अन्तिम ' राप्त राम ' वरने का मोका 
का जता | इस विषय में एक ग्रन्यक्रार लिखता है:--- 
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सचमख ऐसे सकट के समय में साधया सरकार की राजभक्ति हा अगरेजी राज्य 
के लिये संजीवनी होगे ! कहते हैं + गवनर जनरत्न लाई कॉनेग ते यहां तक 
निराश हो गये थे कि उन्होंने नीचे लिखा हुआ तार भजा थाः--" | (0. ४9 
णी 6 पांव, | स्यात्ो। वैतषण्ट (0७ [बीए जीं। [0-॥03१00७  अथात 
“ यदि संघिया सरकार बलतवे भें शामित्त हा जायगी तो फिर मुझ को कत्न ही अपना 
डेरा डेडा उठाना पड़ेगा । 


१७० मथरानी लक्ष्मीबाई, 

ने कुछ रोक टोक नहीं को । यही नहीं किन्तु राव साहब पशवा ने 
प्रगट रीति से महाराज ज्याजीराव और श्रीयुत बायजाबाई # को इस 
प्रकार के पत्र लिखे थे कि * हम आपके पास स्नेहभाव से अआ्ाते हें 
आप हमारे पुराने नाते का याद करके हमें इस समय सद्दायता दें तब हम 
दक्षिण को जा सकेंगे । परन्तु रीवान दिनकरराव ने इस पत्र का जवाब 
सन्देहपूणर ओर उड़ानटप्पू भजा और यह सब हाल रेजिडेंट साहब 
को जिख भेजा | इधर गाव साहब पेशवा इस बात के भरोसे पर, ता 
श्८ मई का आमन गांव में आ पहुँच कि, सेंघिया हमारे पीढ़ीज!द नौकर 
हैं; व हमको अवश्य सहायता करेंगे | पशवा के वहां आतेही संधिय(-सर 
कार के सूबा ने ४०० पेदल ओर १५० घोड़सवार सिपाही लेकर पशबा 
की सना का सागे राका | उस समय राब साहब पेशवा ने उसकी बड़ी 
निरभत्सना की और कहा “ तुम हमे रोफनवाल कोन हो ? सेघिया और 
दिनकरराव का हम क्या समभते हैं ' वे कोन खिस्ती हैं और हमें किस 
लिय राकेंगे ! हम राव पन्तप्रधान पेशवे हैं, ओर स्व॒शज्य के लिये तथा 
स्वृधर्म के लिये युद्ध करते हैं| सेधिया के पूवेजों ने हमारी चाकरी की है 
ओर हमनेहैा। उन्हें राज्य दिया हैं। सेधिया की सब सेना हमसे मिली है । 
सेना के अफसरों के पास से हमार यहां खुद आश्वासनप्त्र आये हें। 
तातया टोपे ग्वालियर में आकर और सब से मिलकर पहलेही सब हाल 
मालूम कर ले गये हैं | अब हमारी सब तैयारी हो चुकी है । इसी लिय 
हम ल्लेश्कर की ओर आ रहे हैं | हमार साथ युद्ध करने की क्‍या तुम्हारी 


४ लर्मता बायजाबाई सेतिया दोल्लतराव संघिया की पत्नी ओर महाराज ज़याजा- 
गाय की मातामही थी । दुसरे बाजीराव पेशवा के समय में सजराब घाडगे नामरू जो 
प्रासद्ध पुरुष था वक्त ब्रायजाबाई का पिता था। खबायजाबाई बहुत दृतिहास-प्रसिद्र ल्री है; उससे 
खपने पीत के मरने पर कई वष तक बड़ी चतुराई से गाजक्राज किया था आगे चलकर , 
कुछ दिनों के बाद, वह चर्मनिष्ठा हे गई थी। उसका दान, भम बहुत प्रसिद्ध है । लक्ष 
ब्राहगा भाजन कराने का प्रणा कर के जगह जगह तार-द्वारा निर्त्रण भजने की जो कहावत 
ढढ़ लोग बताया करते है वह इसी ख्री की है। बलवे की समाप्ति होने पर कक दिन 
के बाद इस ख्री की सत्य हुईं। मिसेस फसी पाके मामक एक विलायती ऊल्री ने इसकी 
भेद का हाल बहुत अच्छा लिखा हैं । 
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इच्छा है ? राव साहब पेशवा का ऐसा ओवशयुक्त भाषण सुनकर वह 
सूबा बिलकुल सिटपिटा गया ओर जब उसने देखा कि उनकी प्रचण्ड 
सेना के सामने मेर। कुछ वश न चलेगा तब उसने लाचार होकर युद्ध 
करने का विचार छोड़ दिया | पेशवा की सेना ३० मई १८ूपट को रात 
के समय ग्वालियर से ६ मील पर बड़ागांव नामक स्थान में नि्भयता से 
उतर पड़ी । 


श्रॉंसानू राव साहब पेशवा ने अपने आने का समाचार संचिया- 
सरकार के पास भेज दिया और योग्य सहायता दने के लिए उससे : 
बिनती भी की । ग्वालियर-द्रबार में पेशवा का पत्र पहुँतेदा वहां उस पर 
बड़ा वादविवाद शुरू हुआ । सेंघिया महाराज के बहुत स सरदारों और 
राजनीतिज्ञों ने,अन्तस्थ रीति से पेशवा के वश में हाने के कारण, सहा- 
यता देन के लिए अपनी सम्मति दी। दीवान दिनकरराव और महाराज 
ज्याजीराव का. उस समय ब्रिटिश सरकार पर बड़ा स्नेह और विश्वास 
हो गया था, इस कारण इन लोगों की सहायता करने की उनकी इच्छा 
न हुई ! पशवा का अपने साथ पहले से चला आया हुआ सेव्यसवक- 
भाव -सम्बन्ध यदि उस समय मह।राज ग7बू[लियर अपने मन में लाते अथवा अधिक 
नहीं तो वे केवल स्वदेश-बन्धुत्व का नाताही जागृति रखकर, स्व॒राज्य स्थापित 
करने में उनका अभिनन्दन करने की इच्छा रखते तो शायद उस समय, वे शव 
साहब पेशवा को मदद दे देते । पर उन्होंने बेसा नहीं किया ।उन्होंन, प्रत्यक्ष 
स्व॒राज्य संस्थापना ओर र ,7४ -रक्षण करने की अभिलाषा रखनेवाले, प्रय 
प्रतापवान पेशवा के वंशज राव साहब की बिनती नहीं स्वीकार की; और 
परकीय तथा परधर्मी ब्रिटिश सरकार के साथ अपना सच्चाई का बताव 
कायम रखकर, उसकी सत्ता स्थापित होने में सहायता दी ! भाग्तवर्ष के 


२ 


इतिहास में यह बात ध्यान देकर बिचारने के योग्य है । 


 संधिया सरकार न इस बात का पूण रीति से निश्चय कर लिया कि 
बलवाइयों को बिलकुल सहायता न करेंगे ओर उनको किसी प्रकार का 
आश्रय न देंगे । इतनाही नहीं किन्तु उन्होंने कहा कि “ बलवाइयों से युद्ध 


ग् हि कर 
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करके हम उन्हें पराजित करने के लिए तैयर हैं | दीवान दिनकरराव 
बड़े अनुभवी ओर धूते पुरुष थे।वे विचार कर रहे थे कि अपना 
भीतरी हेतु बलवाइयों को एकदम जताना न चाहिए; और अपनी ओर से 
पहले उनके ऊपर धावा न करके बड़ी युक्ति सेशहर की रक्षा करना 
चाहिये; अगरजी सना की सहायता पाते ही एकदम बलवाइयों का नाश 
करना चाहिए | इसी विचार के अनुसार वे अपने पोलिटिकल एजेट मेजर 
प्रेक्फसेन से पत्रव्यवहार भी कर रहे थे | इस लिए उन्होंने, जब तक सर 
हयू रोज़ साहब की फोज न आजाय तब तक, अपनी सब फोज जहां 
की तहां बनी रखने का विचार किया; केवल थोड़ी पी चुनी हुई मराठी फौज 
आगे बढ़ाकर बलवाइयों को वहीं स्थिर रखने का प्रबन्ध किया। परन्तु 
सेधिया-सरकार की सेना के सिपादियों और उनके अफसरों के मन शुद्ध न थे। 
ये सब लोग बलवाइयों के हिताचिन्तक थे। कुछ थोड़ी मराठी पलटन महाराज 
7्बलियर की ओर थी। इसी कारण इन सब में परस्पर द्वेषभाव और 
मत्सर भी था । फोजी सरदारों में नित्य नयी नयी सलाह हुआ 
करती थी | ३१ तारीख को प्रात:काल सेधिया-सरकार को सरदारों न सलाह 
दी कि ८००० फोज और २४ तोपें लेकर प्लुरार की छावनी से बलवाइयों 
पर हमला करना चाहिये ओर उन्हें सार भगाना चाहिए । दीवान साहब 
को यह बिचार पसन्द नहीं आया । उन्होंने वैसा न करके उस दिन तो 
सब फोज जहां की तहां बनी रखी | परन्तु आधी रात के समय सेंधिया 
महाराज को फिर किसीने उलटी पट्टी पढ़ा दी और शींघ्रहि बलवाइयों 
पर चढ़ाई करने के लिये सलाह दी | दीवान साहब की गैरहाश्षिरी में, 
महाराज ने, तरुणाई के जोश में आकर, इस विचार का ' अनुमोदन कर 
दिया ! इससे, राव साहब पेशवा को ग्व!]लियर-महाराज से सहायता मिलना 
तो एक आर रहा; उलटा १ जून को उनकी सेना से टक्कर मारने का प्रसंग 
आ। पड़ा |! 

ता० १ जून को प्रात:काल महाराज जयाजीराब स्वयं फीजी पोशाक 
पहिन, कमर में तलवार लटका कर घोड़े पर सवार हुए | वे अपनी सब सेना 
को साथ लेकर, प्रुरार के पूे ओर दो मील पर, बहादुरपुर नामक गांब में 
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बलवाइयों से मुकाबला करन के लिये समरांगण में जा डटे । इस समय 
उनके साथ ६००० पेदल, १२०० सिलेदार लोगों की घाटीवाली पलटन 
ओर ८ बड़ी बड़ी प्रचण्ड तोपें थीं। उन्होंने सना का क्रम बड़ी चतुरता 
ओर प्रबन्ध के साथ लगाया | सेंघिया सरकार का तोपखाना प्रोचीन समय 
से सवप्रासेद्ध था । जान पेरू, सवाई सिकन्दर, जान बर्त्तस, आदि फरा- 
सीसी युद्धकुशल गोलन्दाज सरदारों ने उनके तोपखाने की जो व्यवस्था 
पहले से ऋर रकस्ती थी वह उस समय तक कायम थी । स्रधिया महाराज ने 
ब्रलबाइयों को उड़ा देने के लिय सब से आगे यही तोपखाना रक्‍खा । 
सहस्रराश्मि सयनारायण का उदय होतेही उनके आरक्त ब्रिम्ब को लजाने के 
लिये, उन प्रचण्ड तोपों से हजारों लाल लाल भड़कीले अप्नि गोलों की 
बपा शत्रुओं पर शुरू हो गई । 


पेशवा की सेना के अग्रभाग पर एकाएक म्रुरार की ओर से गोले आ 
आकर गिरने लगे । यह हाल देखकर आगे की फौज के मुख्य अफ़सर ने 
बिगुल बजा कर सेना को युद्ध के लिये चताया । और एक जासूस के द्वारा 
पेशवा के तम्वू + थह खबर भेजी कि सेघिया की फोज लड़ाई के लिये 
घमिर पर आ। पहुँची; इस लिये अब आप अपनी फोज़ को भी लड़ाई के 
लिये बहुत जल्द हुक्म दें | राव साहब पेंशवा ओर ताला टोपे को इस 
बत का ध्यान भी न था कि सेंधिया महाराज हमारे ऊपर 
चढ़ाई के लिये आरह हैं | इसके प्रतिकून्न इधर के प्राय: सभी 
राजनितिज्ञों का इस बात का विश्वास था कि ये गोलें की 
आवाजें नहीं हैं; तोपों की सलामी हो रही है। संधिया महाराज अपने 
पूर्व-सम्बन्ध को याद करके पेशवा साहब का प्रेमपूर्वकक स्वागत करने के 
लिये आ रहे हैं ! यही समझ कर पेशवा की ओर से सेना को लड़ाई के 
लिये तेयार होने की आज्ञा नहीं दी गई ! इतने ही में संधिया के तोपखाने 
के गोलन्दाजों ने लगातार खूब जार से मार शुरू की | अब पेशवा का 
सेला में "कदम गड़बड़ मच गया; लोग इधर उधर भगने लगे | यह देखते 
ही रावसाहब पेशवा एकदम घबड़ासे गये और बड़े सोच में पड़े। परन्तु 
महाराणी लद्ूमीबाई ने उस समय उनका पक्ष बड़ी दुढ़ता के साथ सभाला | 
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यद्यपि महारानी साहब राव साहब पेशवा को उत्साहित कर के ग्वालियर 
की ओर लाई थी तो भी रानी साहब के इच्छानुसार कुल सना की व्यवस्था 
उन्हींके: हाथों से नहीं हो पाई थी ! रानी साहब स्त्रये बड़ी शुरवीर और 
चतुर था; इसी कारण उनकी सलाह र[व साहब मानते थ; पर रात साहब में 
आत्मप्रतिष्ठा का एकविशेष ओगुण था, इसमे रानी साहब के मन के मुताबिक 
सब बाते वास्तव में नहीं होती थी। यही कारण था कि उस समय भी पशवा 
की सेना का प्रबन्ध ढीलाढ।ला था | 

जब रानी साहब ने देखा $ सेंघिया सरक्वार की तोप। के मार अकस्मात्‌ 
पेशवा की फोज हैरान है तद उन्होंने बड़े आवेश के साथ अपन वहीं 
दो तीन सो घोड़सवार एकदम आगे निकाले; और क्रोंघ से तड़पती हुई 
नागिन की तरह उन्होंने संधिया के तोपखाने पर हमला किया । इधर 
तात्या टोपे ने भी अपनी सना के भिन्न भिन्न भाग करके उन्हें तोपां की 
मार से बचाया । महारानी लक्ष्मीबाई अपने बीर और रणशपट सवारों के 
साथ ज्योंही सेंधिया के तापख,ने पर टूट पड़ी त्योही गोलन्दाज लोग तापें 
छोड़कर भग गये । सेंघिया की ओर की दूसरी सनाएं भी तात्या टोपे को 
आर उनकी सेना को देखकर भाग गई । केवल महाराज ज्याजीराब, 
शुरता के आवेश में आकर, अपनी घाटवाली पलटन को आगे लाकर 
विरोधियों से युद्ध करने लगे | एक दल की ओर रखांगण में अच्छी तरह 
जमा हुआ, एक तरुण राजकुमार और उसकी खासी ,हजार-वारह सौ 
सिलेदार पलटन, और दूसरे दल की ओर एक दुर्देब-पंक में फँसी 
हंई अबला ओर थोड़े से उसके रणशूर खवारों का अपूवे 
सामना हुआ ! जयाजी महाराज के अन्त:करण में अंग्रजी सकोर की 
स्‍्नेहबुद्धि खूब प्रज्वलित हो उठी थी; इससे उनकी वीगश्री पर 
अति सुन्दर रंग खिला था, और इधर महारानी छक्ष्मीबाई के मदु 
हृदय में अँगरेजी सकोर के जुल्मी वततोव के कारण भैंयंकर क्रोधारिनि 
धघक उठी थी; इस कारण उनके आवेश का विज्कक्षण प्रखर स्वरूप 
हो गया था | कुछ देर तक दोनों दलों की ओर से खूब तलवार पर तलवार 
बजी ! सेंघिया सकोर के भड़कीली पाशाकवाल सिलदार सिपाही 


ग्वालियर की लड़ारे श्ऊपू 


क्षण भर में हरान हं। गंय; महारानी साहब के कस पर चढ़े हुए 
जवांमदे सवार अपने शत्रुओं का स्वाहा करने लगे ! यह देखते ही 
सेघधिया महाराज ज़्याजीराव पीछे भंग और सीघा राजमहल का रास्ता 
पकड़ा ! अपने प्राण बचाने के लिए, घवलपुर के मांगे से दीवान दिनकर- 
राव और दूसरे एक दो अपने विश्वासी सदा को साथ ले, अपने 
मित्र अंगरेजी सकोर के पाप्त, आगंर के ॥क्ैल में आकर, उन्हेंन 
शरण ली . 

वास्तव में संबिया सकोर न उस समय अपनी राजभक्ति की बहत 


रक्षा की और अपनी मित्रता का ब्रत पालन करने के लिये उन्होंने 
अपने प्राणों की कुछ भी परवा न करके अपने प्राचीन मान्य सम्बन्धिया 





स भी युद्ध किया |! यह बात जिस प्रकार उनके लिये उस समय गोरब की 
हुई उसी प्रकार कसी की महारानी लद्द॑माबाइ न अपने पराक्रम से, 
स्व॒राज्य स्थापन करन की अभिलाषा से, जो कीर्ति सम्पादन की वह सदैव 
अटल रहेगी । महाराज जयाजीराव संधिया कि जिनके शौोये की बड़े बड़ 
युरोपियन लाग तारीफ़ करें, जिनका लड़ाई का जय्यत सरंजाम अवलाकन 
करतही शत्र की छाती फट जाय और जिनके रथी महारथी शूर सरदारों 
की देख कर विजयश्नी स्वयं वश हा जाय, एस साॉधया महाराज का रानी 
साहब के समान एक अबला ने, किसी प्रकार की विशष सहायता न हा 
ने पर भी, केवल अपनी तलवार की जोर पर, संग्राम से भगा दिया--यह कोई 
सामान्य बात नहीं है | इसस किसी संस्क्रत कवि के कथनानुसार इस 
नियम की सत्यता, अच्छी तरह, सिद्ध होती है कि:--- 


मै 


' क्रिया पिद्धि: सत्य भवति महतां नांपकरणे 


[के 


अथात ' बड़ी की कार्य-सिद्धि स्वयं उनके सच्च पराक्रम से हाती है; नकि 
केवल साधनों के साहित्य से । 

महाराज ज़याजी राव संधिया जब महारानी लक्ष्माबाई स पराजित 
हो, ग्वालियर राजधानी छोड़ कर आगरे भाग गये तब राजमहल में बड़ा 
हाहाकार मंचा | सरकार की सवारी हारकर आगरे भाग जाने की खबर 


महे। रानी लक्ष्मीबा३. 


सुनत ही सब राजखस्रियां आत्मसंरक्तषण के लिय नरबर गांव में चली गई ।# 
उस गांव म॑ संधिया सरकार के एक दो विदश्यासू सरदार ओर पुराने रिसाले 
के कुछ स्वा।मिभक्त लाग थे उन्होंन उनकी बड़ी रक्षा की । 

घर विद्राही लोगों ने बड़ आनन्द से शहर में प्रवेश किया । ग्बवालियर- 
दरबार के जो सरदार और राजनीतिज्ञ भीतरी तोर से श्रीमान र|ब साहब 
पेशवा और ताद्या टोपे आदि का अभीष्र चिन्तन करते थे उनका इस 
विजय का हाल सुनकर बड़ा आनन्द हुआ; उन्होंन इन लोगों का अ.गमन 
सुनकर अपनी आदरबुद्धि प्रगट करने में काई आगा पीछा नहीं सोचा ! 
श्रीमान राव साहबही का अपना मुख्य धनी समझ कर ग्वालियर की 
बिथरी हुई फोज ने उनके स्वागत के लिय तोपों की सलामी दी । और 
उनको किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न करके लश्कर राजधानी में आने दिया। 
श्रीमान पेशवा बड़े ठाठ स, मांगलिक वाद्य बजवाते हुये, अपने कृबाजमा 
के साथ संधिया के राजमहल में पधार और वहाँ अपना डेरा डाला । 
महारानी लक्ष्मीबाई लश्कर के पास नवलखा नामक बाग में उतरीं। श्रीमान 
+पेशवा के साथ के ओर दूसरे सरदार तथा मित्र शहर के भिन्न भिन्न महलों। 
में उतरे । सारांश, श्रीमान राव साहब पेशवा को बिना विशेष परिश्रम, 
थोड़ही समय में, सेंघिया सरकार की राजधानी मिल गई ओर वहाँ उनकी 


/ण्प 


स्वतंत्रता-दशक ब्रिजय-पताका फहरान लगी। 

शहर पर आधिकार हो।तेहीा तातदा टोपे न ग्वालियर के किल की तरफ 
कुछ सेना भेजी : किल के आधरिकारी तात्या साहब से पहलेही से मेले हुए 
श्र, इस लिये किले पर अधिकार करने म॑ उन्हें कछ भी प्रयास नहीं पड़ा। 


सेचिया महाराज की राजसखियां जिस समय ग्वालियर से नरतर गईं उसा समय एक 
चमत्कारिक बात हह । जिस समय ये खियां राजमहत्न से निकडी- उस समय शहर मे विरोधियों 
की धुमवाम मच रही थी । उन ख्ियों को यह खबर मिलना क्रि महाराज तो राजमहलन में 
हूँ पर उनके ऊपर बढ़ भयानक प्रसंग आ पड़ा है! यह सनते ही उनमें से ' गजराजा” नाम 
की एक शर स्री एकदम घोड़े पर सवार हुई आर हाथ में नगी तत्ववार ल्कर महाराज को 
हंदने के लिये बड़ी भीड़ से निकतल्त कर राजमहत्न की ओर चत्नी! वहां जाने पर जब उसे 
महाराज के सुराक्तित आगरे पहुँच जाने का सचा हात्त मिलन गया तब वह ल्लोट पड़ी ! 
बस्तव में इस बाल से मालम होता है कि उसमें कितना पेगे था । 


व्त, बा, ३१० 


तात्या टोपे की सेना के पहुँचत ही किलवाला ने दरवाजे खोलकर सारा 
किला उनके स्वाधीन कर दिया । ग्वालियर के समान जंगी और पहाड़ी 
किला तथा अगशित युद्ध-सामग्री पाकर तात्या साहब को अत्यन्त हे 
हुआ; उनको इस बात का गये भी हुआ कि ऐस अजित किले के अप्रतिम 
सामरय के आगे अब हमारी बराबरी कौन कर सकता है 


8 २ क 


.. किला ओर शहर ले लेने पर, विद्रोहियों ने ग्वालियर में बड़ा 
उपद्रव मचाया | पहले ता उन्होंने रोजिडेन्सी पर धावा कर के उस जला 
दिया और वहां का सारा माल असबाब लूट लिया। इसके बाद सेंघिया 
सरकार के पुराने राणममहल पर और उनके अंगरेज-हि8तैषी सरदारों के 
महलों पर उन्होंन घावा किया और उनका सत्यानाश करना आरम्भ 
क्रिया | उन्होंने राजमहल का विध्वन्स करके दीवान दिनकरराव, सरदार 
बृलवन्तराव आर माहुरकर आदि मुखिया दरबारी लोगों की हवेलियां 

ट्री में मिला दी | इतनाह। नहीं किन्तु उन्होंन अपनी द्रव्यतृष्णा तप्र 
करन के लिये शहर लूटना भी आरम्भ कर दिया । परन्तु सोभाग्य स, 
जब श्रीमान रावसाहब पेशवा न इस बात का सख्त हुक्म दिया कि शहर- 
बालों को लूटो मत और उन्हें तकलीफ मत दो तत्र कही जाकर यह लूट- 
सार कुछ बन्द हुई । « 

ग्वालियर विजय करक विद्राहियों नं, और खास कर रावसाहब 
पेशवा ने, सोचा कि अब सेधियाशाही गई और पशवाई आई ! सब 
द्रबारियों को अनुकूल जानकर गवसाहब ने ग्वालियर के सब सदोर। 
ओर जागीरदारों को इकट्ठा क्रिया | फीज के अफसर भी जमा हुए | 
साधिया महाराज ने जिन चार सरदारों को बलवाई समझे कर कैद कर 
रखा था उन्हें श्रीमाव ने छुड़ा दिया और उनको सुन्दर वस्थादि दिय। 


औऋइस विषय में अगरशजां ग्रन्थकारा का कुछ आधार मत्नता हू। मजर मकफ्सन 
कहेत हैं;--+ 

" [6 इंका्य छः |॥0 छाए (पिएं: एजायल्‍एाटर्ष (७. [९ 
॥0॥5035 ए [७ 5७0. | ्ा, मार जजीपाफ। | ---.)/९३३०/४ है, 


है | ४ # कं कक] ्ज हि 


है 0 


५उ्ट महारानी लक्ष्मीवारे, 


इन सब की सलाह से आसपास के अनुकूल राजाओं को निम्मत्रण॒पत्र' भजे 
गये । इस प्रकार सत्र तैयारी करके श्रीमान ने खुद अपन को सिंहासनारूढ़ 
करन का शुभ मुहृते निश्चय किया : 


३ तारीख को फूलबाग में बड़ा जरगी दरबार हुआ । पेशवा साहब 
के अनुकूल हुए सब सरदार, राजनीतिज्ञ, सिलेदार आदि अपन अपने 
योग्य स्थानों में सुशोमित हुये | तात्या टोपे और डनके नीचे के सब फाजी 
सरदार अपनी अपनी पोशाक पहनकर सभा में हाजिर हुये । खुद श्रीमान 
राव साहब भी, पेशवाई राजसी पोशाक पहन, मस्तक में सिर-पेंच और 
कलैंगी रख, कानों में मोतियों के चौकड़े और गले में मोतियों के हार तथा 
रत्नमाला पहनकर, सम्पूणं वैभव के साथ, चोबदार ओर बन्दीगणों की 
मंगलध्वनि के साथ दरबार में पधार। इसके बाद यथाविधि ताजीम 
ओर दरबारी लोगों क मुजर हाकर पेशवा महाराज सिंद्दासनारूढ़ हए। 
श्रीमान ने आनन्द में आकर सब अपने अनुकूल सरदारों का अभिनन्दन 
किया ओर उनका बड़े बड़ वश्ालंकार देकर सन्‍्म।|न किया । रामराब 
गोविन्द नामरू एक सज्जन को प्रधान मंत्री के बस्र दिये और त.वा टोपे 
का सनापीत नियत कर उन्हें एक रहन्नजटित तलवार दी | इसके बाद 
अप प्रधान नियत करके उन्हें योग्यतानुसार आधिकार दिये । फोजी लोगों 
को २० लाख रूपया बॉट दिया । चारों ओर आनन्द॒ही आनन्द देख 
पड़न लगा । श्रीमान्‌ राब साहब ने सेघिया सरकार के अचानक मिले हुए 
धन का खुब उपयोग किया। नित्य ब्राह्मण॒-भोजन हारने लगे। सेकड़ों 
मिल्षञेकों को उत्तम उत्तम भोजन मिलने लगा। पाकशालाओं म॑ हजारों 
आदपी ब्राह्मण-भाजनही के लिए नोकर ग्ख गये | इस प्रकार राजमहल 
में निद्य नये नये उत्सव हान लगे | राव साहब पेशवा, ताता टोपे आदि 
सुख में लिमग्न हाकर अपन कतलेव्य को बिलकुल भूल गये । 


यह हाल देखकर महारानी ल्क्ष्मीाबाई को बहुत खद हुआ ' 
उन्हं।ने राव साहव से बारम्बार यही कहा कि आप इस समय ये सब 
सुख-साज बन्द कीजिए; यह समय उत्सव आर आनन्द करने का नहीं 


गालियर की लड़ाई, १8 


है; युद्ध के लिए तैयार होने का हैं। परन्तु शव साहब पेशवा ने महा- 
रानी साहब की बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया | इस पर रानी साहब ने 
फिर यह उपदेश किया कि * आप इस समय विजय क॑ आनन्द में मम्न 
हैं; पर यह बात अच्छी नहीं है | सेंधिया का सत्र खजाना और सेना 
आपके आधीन है| इसका यदि अच्छा उपयोग नहीं किया जायगा तो 
अपकी सब आशायें धूल में मिल जायैंगी । अंगरेज लोग बड़ घृते और 
उद्योगी हैं । इस बात का कुछ ठीक नहीं है कि वे कब हम लोगों पर 
चढ़ाई कर दें | यदि आप एसेही अचेत पड़े रहेंगे तो नाश होने में 
देर न लगेगी । इसस आप अब यह ऐश-आराम छोड़िये और सेना की 
तैयारी में लागिये | फोजी लोगों की तनखाह बढ़ाकर उन्हें उत्साहित करना 
चाहिए । यह समय व्यर्थ नष्ट करने का नहीं है। बड़ी कठिनता से काये- 
साधन के लिए अनुकूल समय मिला है; अतएव अब्र जाप, सावधानी के 
साथ युद्ध की तैयारी करके अपने कत्तेव्य में लगें। दुर्भाग्यवश पेशवा 
के सन पर इस उपदेश का कुछ भी असर न हुआ | वे बराबर उसी 
आनन्द भें ममग्न रहे | ब्राह्मण-भोजन भी वैसाही चलता रहा; तात्या 
टोपे भी अपनी बलवान सना के घसड़ में बने रहे; उन्हांन तो यहां तक 
समझ लिया कि अब हमारी सना का मुकाबला अगरेज लोग करही 
नहीं सकते ' 

इधर काल्पी-युद्ध के बाद सर हयू गेज साहब विश्राम लेन के 
लिये बम्बई जानेबाल थे | उन्होंने भिन्न भिन्न अगरज बवीरों के अधीन 
भिन्न भिन्न पलटने करके चारों ओर विद्रोहियों को नाश कर देने का 
प्रबन्ध कर दिया था | कनेल रॉजटेसन सेना सहित ग्वालियर की ओर 
भेज गये थे। १ ज़न को रॉबटेसन साहब की ओर से विद्रोहियों के 
ग्वालियर पहुँचने की खबर स्र हयू रोज़ साहब का मिली | यह खबर 
लगतेही उन्हें बड़ा आश्रय हुआ; उन्होंने बहुत सी गोरी और काली 
फौज, घोड़सवार और तोपखाना आदि मेजर स्टुबटे के अधीन करके, 
रॉबटेसन साहब की मदद के लिये भेजा | यह फोज ख्ालियर पहुँचने न 
पाई था कि ४ जून को रोज़ साहब को यह दुःखदायक समाचार मिला 


हे 0 
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कि विरोधियों ने ग्वालियर जीत लिया और वहां के महाराज झआागरे भाग 
गये । यह सुनते ही रोज़ साहब बहुत चिन्तित हुए और घबड़ाये; उनकी 
सब आशाओं पर पानी फिर गया | कांसी और कालपी के जीतने से जो 
आनन्द उन्हें हुआ था उस वे क्षण भर के लिये भूल गये | कहां तो व 
बम्बडे विश्राम लेन के लिये जा रहे थे ओर कहां उन्हें इस बड़ी भारी 
चिन्ता ने आ घेरा । पर थे बढ़े हद ओर साहसी वीर थे | वे थेये रख 
कर फिर विद्रोहियों को पराजित करने के लिये तैयार हये । इसमें सन्देह 
नहीं कि इस समय यदि सर हय रोज़ के समान वीर, पराक्रमी और 
चतुर योद्धा विरोधियों गे सामना करने के लिये तेयार न होता तो ग्वालि- 
यर में श्रीमान रावसाहन पशवा-द्वारा पुनरुज्जीवित किया हुआ पेशवांई 
का वृक्ष जोरदार हो जाता और उसकी जड़ें दक्तिण तक जम जाती ' 


४ इन दिनों बरसात के ऋकऋारणा, ग्वालियर पर चढ़ाई करके विद्ोषियों के नाश करने 
में अगरेजी फोज के लिये बहुत सी अड़चनें थीं। इन अड़चनों को दर करके ग्वालियर 
पर चढ़ाई करना उनके लिए बहुत आवश्यक था । मेल्लेसन के समान अंगंरजी 
इति हासकारों ने कबूत्न किया है क्रि यदि उनको थोड़ासा वित्तम्ब लग जाता तो तात्या 
टोवे के समान परतालयंत्री परुष अपनी अतक्य ओर अलज्तोकक बुद्धि सेन जाने क्‍या 
कर डालता | अंगरेन सरकार का भाग्य बहुत अच्छा था कि ऐसे बिकट प्रसंग में सर हइयू 
। रोज़ के समान योदा उसे मितल् गया । मेल्लिसन साहब ने इस भयानक प्रसंग का वगान 


करत हुए कहा हू :---- ह 
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यह बात कोई नहीं जानता था की यादे ग्वालियर बल्लवाइयों के हाथ से शीघ्र न 
लीन ल्लिया जाता तो कितनी ड्ानि डहोती । यदि कुछ भी देर हो जाती तो ताम्या वोपे 
कालपी की लड़ाई में हारी हुईं सना को एकत्र करके, बहुत बड़ी फोज तेयार कर लेता ओर 
सारे हिंदस्थान में मरहटों का बत्नवा खड़ा कर देता, क्योंकि, ग्वालियर का किल्ला उसके 
हाथ में आ जाने से, उसके पास राजकीय ओर फोजी शाक्ति बहुत था गई थी । और उस 
फे पास घन, जन तथा लड़ाई का दूसरा बहुतना सामान इकट्ठा हो गया था । यह बात भी 
सम्भव है कि वह, अत्यन्त चतुर होने के कारण, मरहटा प्रान्तों में पेशवाई का महा 
खड़ा कर देता । 


का मर (है रे 
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सर हयू रोज़ ने बहुत जल्दू गवनर जनरल लाड क्ानेंग को तार-द्वारा 
इस बात की सूचना दी कि में स्वयं ख्ालियर पर थावा करके वहां का 
किला ओर वह शहर अपने अधिकार में कर लेने के लिये तैयार हं। 
लाई केनिंग न रोज़ साहब का उत्साह देख कर ग्वालियर पर चढ़ाई करने 
की आज्ञा दी ओर उन्हींको इस युद्ध का भी सेनापति नियत किया । सर 
हय राज़ ने ज्योंही फिर अपने कत्तंव्य का स्वीकार किया त्योंही जनरल 
नपियर, जो उनकी जगह पर आ रहे थे, दोयम सनापति बन गये और 
बड़े उस्साह के साथ उन्हें मदद देने की प्रतिन्ला की | इससे मालूम होता है 
कि अंगरेज लोग राष्ट-कार्य के लिये आपस में कितने प्रेम से बर्ताव 
करते हैं । 
पांच तारीख को सर हयू रोज़ और त्रिगेडियर जनरल नेपियर 
ने अपनी अपनी सेना को, कइ कहे भाग करके, भिन्न भिन्न अफसरों के 
सिपुदे किया । और ग्वालियर पर चढ़ाई करने के लिए उपयुक्त मांगे 
निश्चित किये | मेजर आर का हेदराबाद कंटिजेट फीज देकर दक्षिण 
की ओर बलवाइयों को दबाने के लिए ग्जालियर ओर सीपरी के ब्रीच 
पूनिहार के पास भेजा | ब्रिगोडियर स्मिथ को राजपुताना फील्ड फासे की 
नवीन सेना का अफसर नियत कर के ग्वालियर के पूषे ओर पाँच मील पर 
कोटे की सराय की ओर भेजा | कनल रि्डिल के साथ में बहुत सा तोपखाना 
देकर आगरा और ग्वालियर के रास्ते पर भेजा | स्वयं रोज़ सादब और 
जनरल नोपियर ने बहुत सी सेना लेकर कई ओर से मुरार की छावनी पर 
धावा करने का विचार किया | ६ जून को सर हे गेज़ साहब ने क'ल्पी 
से ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया | इस समय इनके साथ मध्यभारत 
के पोलिटिकल एजंट सर रॉबटे हामिल्टन और ग्वालियर के रेजिडन्ट 
पंकफर्सन साहब भी थे । इन दोनों साहबों से रोज़ साहब को ग्वालियर 
फा भीतरी हाल और मारके की जगहों की जानकारी अच्छी तरह से 
है। गईं; और समय सम्रय पर सलाह लेने का भी अच्छा मौका 
मिल गया | अंगरंजी सेना बड़े बंग से जा रही थी। ११ जून को 
इन्दुरखी गांव में स्टुबटे साहब की पहली त्रिग्रेड से भेट हुई। दोनों सेनाएं 


दर महारानी लक्ष्मीवार. 


> 
न 


पहज नदी पार कर के उस पहाईौ। प्रदेश में खूब तेजी से, पर परिश्रम के 
साथ, जा रही थीं । रास्ता बहुत बिकट होन के कारण यद्यपि सना के लोगों 
की दुददेशा हो गई थी तो भी उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा और 
सनापतियों के आज्ञानुसार वे अपनी मेजल बराबर ने करते गये । अँगरेर्ज: 
सेना का यह उत्साह और साहस देखकर रोज़ घाहब का मन ओर भी 
बढ़ गया । 


१६ जून को प्रात:काल सरकारी सना बहादुरपुर नामक गांव में, 
जहां सेंघिया महाराज की हार हुई थी, जा पहुँची; वहां से उसे ग्वालियर 
के प्राचीन, प्रचंड ओर पहाड़ी किल का भीमरूप देख पड़ने लगा। रोज़ 


साहब ने सूत््म रीति से विद्राहियों के बलाबल का निरीक्षण किया । वहां 
से उन्होंने, विविधि वृक्षों से घिरे हुए, मुरार छावनी के उच्च प्रदेश को जब 


हक 


देखा तब मालूम हुआ कि वह कुल प्रदेश विरोधियों ने ले लिया है और 
उन्होंन छावनी क॑ अग्नरभाग में घुड़्सवार सेना का रिसाला, दाहनी ओर 
तोपखाना ओर बाई ओर पेदल फीज़ आदि रखकर खूब घमासान तेयारी कर 
'रक्खी है| यह हाल देखकर अगरेज़ वीरों ने भी अपनी सेना के कई भाग 
कर के तोपों के हथिय रखन्द हृढ़ मोरचे तेयार किये | अंगरेजी फोज के ठहरने 
लिए भी कोई अच्छा मुकाम न था; इस लिए सर हा गोज़ साहब 
सोचा कि सब स पहले अपनी रणशूर ८६ वीं पल्लटन को आगे कर 
; मुरार की छावनी पर हमला करना चाहिये । 


अभ 2? 3४ 


इस समय पु॒रार की छाबनी में जो फॉजें थीं वे सब संधिया 
सरकार की नामी फोजों में से थीं। सेधिया सकोर की दूसरी फो्जें, 
तोपखाने और खास रिसाले भी बलवाइयों के अधीन थे | परन्तु राव 
साहब पेशवा और तात्या टोपे के अधाधुंघ कारबार के आगे इन युद्ध- 
सामग्रियों की ओर किसीका ध्यानहदी न था । महारानी लक्ष्मीबाई ने, कई दफे, 
पेशवा साहब का इनका ध्यान भी दिलाया; पर वहां कोन किसकी सुनता 
था ! ग्वालियर की कार्टेंजंट फोज, और अवध प्रान्त के रहेले तथा पठान 
लोगों की सनाएं भी शहर के आसपास पड़ी थीं । परन्तु किसीका भी प्रबन्ध 


गालियर की लड़ाई श्ट३ 


. पा  प ८. ८. 5 #. दे कि ता 
चतुरदा स नहीं किया गया था | इस कारण वराधयों का ओर, फाज आर 
युद्धऑऔआसामम्री आधिक होने पर भी, देख-भाल के बिना, उसका हाना न होना 
बराबर था | 


अंगरेजी सना मुरार के समीप तक आ भी गई; परन्तु राव साहब 
पंशवा ओर उनके सनापति ताद्या टोपे को इसकी बिलकुल खबर न हुई । 
ये सब विजय-महात्सव के आनन्द में मग्न थे। राव साहब पेशवा के पू्ब- 
जो न महाराष्ट्र-राज्य-पताका भारत में अधिकांश अपन वीर याद्धों के जोर से, 
ओर तलवार के जार स, फहराई थी; पर २,वं साहब का उस समय इस 
बात का श्लिकुल ध्यान न था; वे सममकते थ के इस बार दान पुएरय ऑर 
बत्राह्मययग-भाजन केही बढ्व पर स्व॒राज्य स्थापित हा सकगा। जब अंगरेजी 
सेना ने अच्छी तरह से अपना सब्र प्रतन्ध कर लिया तब कहीं पेशवा साहब 
को इस ब्रात की खबर लगी ' उन्होंने तुरन्‍तही ताला टेप को फोज तैयार 
करने के लिये आज्ञा दी और अपना दान, पुण्य ओर ब्राह्मण॒-भोजन का 
क्रम बराबर वेसाही चलने दिया ' 


ताद्या टापे यद्यपि युद्धविद्या में बहुतहा निपुण थ; परन्तु इस समय 
उनको भी राव साहब के साथ एश-आराप्त की सूर्की थी-वे भी उनके साथ 
राजसी ठाठ में पड़े थ | शायद व समझकत थ छि अब पेशवाइ का ज़्माना 
फिर आगया; यदि अंगरेज लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करेंग तो आसपास 
के राजा लोग सब हमारी करेंग | पर यह केवल उनका श्रम मात्र 
था । जब तात्या साहब ने देखा कि इस समय कई मदद दनवाला नहीं 
है तब उन्होंने फोजी पोशाक पहनकर जगह जगह मोचावन्दी करने का हक्म 
अपनी सेना को दिया। ओर स्वय दौड़ धूप कर मुरार की छावनी के बचाव करन 
का प्रयत्न किया । परन्तु उनका यह सभ्र प्रयत्न बेकार हुआ; क्‍योंकि सर 
हु राज़ साहब ने अकस्मात हमला कर दिया; बलवाइयों की फौज एकदम 
घबड़ा गई ! विद्राहियों की इस सना में अधिकांश बेही लोग थे जो 
मह।राज सेंधिया के विरोधी थे | इस सना ने अगरेजी सेना पर बड़ी वीर- 
ता से गोलों का बरसाना शुरू किया | पर सर झह्ृथ राज़ साहब ने मारके के 
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स्थान पहलेहीं से राक रख थे; इस लिए विरोधियों को लाचार होकर 
युद्ध-स्थल छोड़ना पड़ा * बलवाइयों में से कितनेही शर वार लोगों ने इस 
समय भी अपना पराक्रम दिखलाया । हेदराबाद कंटिंजेंट फौज लेकर पेबट 
साहब ने जब विद्रोहियों पर दमला किया तब ये शूर वार एकदस उस 
अगरेजी फोज पर टूट पड़े ओर खूब हृढ़ता के साथ युद्ध किया | ७१ थी 


जि 
| 40 | 


हाइलेंडस पलटन के बहुत से अगरेजों को इन वीरों न यमलोंक भेजा 
इस युद्ध में लाफ्टिनेन्ट नाव को इन विराधी बवीरों ने नीचा दिखाया और 
उनको घायल किया - अन्त में बम्बइ की २७८ वीं नेटिव इन्फेंट्री के अधि- 
कारी ल० रोज ने अपने पराक्रम से विद्रोद्दियों को हराया । बलबाइयों की 
ओर रणभीरे ओर धोखेबाज आदमी अधिक थ | इसी कारण इस ओर 
के सच्चे शर वार लोगों को वीरता का भी कोई उत्तम परिणाम नहीं निक- 
ला ! सच्चे योद्धा अपना तेज दिखात हुये पतन पाते रहे ! मुरार में दो 
घंट तक यह भयंकर युद्ध हाता रहा; अन्त में अगरजी सना की जीत हुई 
विद्रार्ही लाग प्ररार को छावनी छाड़ कर भग गये | अगरजा ने उस अपन 
अधिकार भें कर लिया ऑर खुब आनन्द क साथ वहां अपने डरे डाले # । 


) # अन्तवाइयां को आर के खना-धुरवर खाथया सक।र का फीजन के भरोसे पर 
खूब उछत्त रहे थे शोर उनका अपने पराभव का कुछ भी इंर न था। परन्तु, कइईते हू 
कि, अंगरेर्जी सना की ओर क घृत आर यृक्तिवान अफसरों न डउनर्की इस ब्रान्ति को बढ़ी 
खबी के साथ दूर किया। सर रॉबर्ट धामिल्टन ओर मेजर मेकफसन दो पोल्निटिकत्ल 
अफसर सर हा रोज़ का सेना के सायही थ। उन्होंने ग्वालियर वी सेना का भीतरी 
हाल जानकर ज्याजी महाराज को आगरे से बुलवा लिया। आर मा्फा का इश्तहार 
देकर यह प्रगट कर दिया कि सेविया सकार की तरफ से हम क्वढ़त इ ! अथा त्‌ सेधिया 
महाराज के अंगरेजो की ओर होने के कारणा, बत्वाइयों से मिले हुये संधिया सरकार के 
फर्जी अफसरों को, अपन मात्लक के विस्द्ध लड़ना पसनद्र नहीं हा | उनके मन में 
तुरंत ही स्वामिनिण का मोह उत्पन्न होगया आर खमराष्रणा मे आंतद्दधा उनकी आअजुत 
की तरह:--- ' अड्डे बत महत्वापे कतु व्यवसिता वयम्‌ -- क्‍ 

यह विचार उत्पन्न हे गया। इवी कारण उन्होंने अपने स्वामी के विरुद्ध लड़ाई 
करने का विचार छोड़ दिया ! अयात उन्होंने शाकित अन्तःकरणा से यह विचार किया 
इसोलिये बतल्वाइयों की हार हाने मे कुछ देर नहीं त्नगी ! यह बात विशेष ध्यान में 
रखने योग्य है । इस स्वामिनिष्ठा (!) के त्तिए संबिया सक्रार के इन सगदारों की कोन तारीफ 
न करेंगा ! 

त्त, था. २३ 
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जब यह समाचार लश्कर में पहुँचा कि मुरार की छावनी अगरेजो 
ने जीत ली तब वहां बड़ा हाहाकार मचा । श्रीमान राव साहब पेशवा 
एकदम घबड़ा गये और बहुत जल्द अपनी फौज को उत्तेजन देने के लिये 
बाहर निकले | बांदावाले नवाब भी अपना मिजाज सम्हालकर शहर के 
मोरचों का बंदोबस्त करने लगे। ताह्या टोपे पहलेही से अपने केप में 
जाकर सेना का प्रबन्ध कर रहे थे। उन्होंने जगह जगह तोपों के मोर्चे 
लगा रखे; घोड़सवारों के रिसाले और पैदल पलटनें यथास्थान विभाजित 
कर दीं; ओर बड़ी धूमधाम से लड़ाई की तैयारी करने लगे। उन्होंने 
महारानी लक्ष्मीबाई से, बड़ी नम्नता से भेट कर के, पहले की तरह युद्ध में 
सहायता करने के लिये बिनती की; और बड़े अदब के साथ उन्होंने फौज 
का बन्दोवस्त करने की सल्लाह ली । 

रानी साहब ने फौज की व्यवस्था करने के लिए, पहलेही बहुतसी उत्तम 
उत्तम सम्मृतियां दी थे; पर पेशवा साहब उस समय पेशवाई की पुनः स्थापनां 
करने के महोत्सव में मग्न थे ! उन्होंने कर्म सिद्धि के दुलैभ समय को क्षणिक:ऐशव- 
यॉपभोग के सामने नाश कर दिया | राव साहब पेशवा की इंस आत्मनाशक “कृति 
स्रे रानी साहब को बहुत खेद हुआ । उनके सब मनोर्थ एक प्रकार से 
कुम्हला गये । परन्तु जब तात्या टोपे ने उदास मन से और दीन वाणी से 
रानी साहब की ग्राथेना की तब उनका अन्त:करण भर आया ओर 
उन्हेंने अभय वाणी से ताल्या टोपे से कह्ा कि आज तक हजारों उपाय 
रचकर इतना जो परिश्रम किया गया उसका अब कोई फल निकलता हुआ 
नहीं देख पड़ता | ऐन मोके पर जो सलाह हमने दी वह श्रीमान के 
दुराग्रह और विजय-रंग के कारण बेकार हो रही है ! अंगरेजी सेना 
सिर पर आगई है तो भी अपनी सेना का अभी कोई प्रबन्धही नहीं है। 
ऐसी दशा में, उनसे सामना करके हम लोगों को यश की आशा रखना 
व्यथे है | तथापि ऐसे समय धीरज छोड़ना भी अच्छा नहीं है । आप लोग 
अपनी फोजें युद्ध के लिए सामल्ने निकालिये। और चारों ओर अपने 
चतुर सदोरों द्वारा बन्दोबस्त करके शत्रुओं को रोकिय | में अपना कतैव्य 
करने के लिए तैयार हूं; आप झपना कतंव्य कारिये; सब ठीक है !! ” 
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रानी साहब के ये वीरोत्साह-प्रेरकः वचन सुनतेही तात्मा टोप का 
तेज भड़क उठा और उन्होंने ह्षपूवेक रानी साहब के वचन मानें और उनको . 
ग्वालियर की पूवे ओर की रक्षा का भार सॉपकर वे स्वयं दूसरी फॉजों का 
बन्दोबस्त करने लगे । महारानी लच्मीबाई ने इसे अपना अन्तिम थुद्ध 
सममकर अद्वितीय रणोत्साह से, अपनी फोज की जंगी तैयारी बहुत जल्द 
शुरू की | # वे अपनी सदेव की फौजी पोशाक धारण करके अपने 
उम्दा और चतुर घोड़े पर सवार हुईं । वे अपनी प्राणप्रिय रत्नजटित 
तलवार म्यान से निकालकर एक युद्धपदु॒ योद्धा के समान अपनी 
फौज की कबायद लेन लगी । उनका उस समय का वह भव्य 
स्वरूप, वह गम्भीर स्वर और कट्टर स्वाभिमान देखकर उनके सेनिकों 
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+ इस विषय में एक अंगरेज महाशय ने लिखा है:--- 
. 6 के के के ना. जिप वाी।[ए छृसवकाता फएफ गाव्तट णिा' ९ 
वश एणी पीह€ ठप |; बाते व के पाक ए (सा 00] | 00॥ ०0]९ 
- छापे 6 रिक्षार्ट टणालप्राफटवें क ९ िि]ए 0 गाजतिल 99 पीर ते 
- आऑबाक्ाप्तावक #ट05, छार्तव मएताव धीौपातततए (0कराउल एक पर या 
8, छटशिट ॥69 तीडफुएएते पीला ईएएटड ४0 08 (0 0/5७/"ए९ 
हावे (ताव ॥॥6 785 छोवी।ए फफृणा बिल लए छा वितठताफट2 
७९९९९, धातवे बीए गणपी ; गीए वएटरत्ककाए वापयाएरशावए05. कैलआए 
शीं९एल€व क्राद्या।9 प्रापफ वीए व।टलंछा जाव॑ उशक5णातों ज्वाफुएफरंता 
* 6 दिएा९९, ऊ0, दत्त के शाविक्ाएओ शाप, ता पाावेट्ते 9ए ७ 
णेल्वे छाव॑ छराजिाकफाए। एटतात, कऋयाड टएणाहॉधा।ए ॥ ॥00 ४80|७, 
पराआ0 प्रा[ठप8 छापे प्रातिपाएं, >> 2 उएकाशव॥/ (एन्‍फ८७३/७77टर्टा, 
/ (८४ , >0//7/6/ 37, /ठतठ॑, 


“ % +% +% # किले की रक्षा के लिए कुक भी प्रबन्ध नहीं किया गया था। जान 
पढ़ता दै कि तात्या टोपे ओर रानी ने मराठों को प॒रानी चात्न चत्तनने ओर किले में अपने को 
बन्द न कर ल्लेनेह्ी का निश्चय किया था। इस किये उन्‍होंने अपनी सेना का ऐसा प्रबन्ध 
किया था कि इन्दुरखी, सििपरा ओर उत्तर की ओर से शहर में आयाने सड़कें रोक त्ली जायें। 
पुट का खुख्य भोर ध्यावश्यक प्रवन्ध केवत्त रानी साइन की घ्याज्ञा ओर देखभाल से किया 
गया था। रानी साइब सदा फोजी पोशाक पचुनकर आर अपने साथ चुने हुये हथियारबन्द 
सवार व्लेकर, घोड़े पर सवार हुये सन जगह हाजिर रहती थीं ध्योर बड़े परिश्रम के साथ 
प्रजत्धु किया करती थीं । 
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के अन्त:करण वीरश्री से भर गये | और शत्रुओं पर एकदम धावा करके 

बैनाश कर देने के लिये उन्हें आवेश चढ़ आया | उस समय का मद्दारानी 
लक्ष्मीबाई का महालक्ष्मीके समान प्रखर जाज्वल्यमान स्वरूप और संग्रास- 
प्रदेश में, प्रतापाप्ति की घूमधारा के समान- कलकनंवाली उनकी तलवार की 
दिव्य चमक, देखकर किसका हृदय न थरा उठा होगा ! 


७ 


१४ जून को तरिगेडिर स्पिथ, अपनी सेना के साथ, आंतरी नामक 
मुकाम में आ पहुँचे | वहां मेजर आर से उनकी मुलाकात हुई। इन दोनों 
बीरों ने सर हयू रोज़ के आज्ञानुसार ग्वालियर से आम्रय ओर पांच मील 
पर कोटा की सराय नामक गांव में अपनी सेनाएं लाकर वहां से शहर पर 
हमला करने का निश्चय किया | इन दोनों अगरेजी वीरों ने बड़ी बारीकी 
के साथ ग्वालियर की सेना और उसके प्रबंध की देख भाल शुरू की | 
इधर के मोरचे रानी साहब के अधिकार में थे; उन्होंने बड़ी हृढ़ता के साथ 
अपनी व्यूह-रचना की थी---उन्होंने आगे के, पहाड़ी ऊंचे नचे प्रदेश में बड़े 
बन्दोबस्त के साथ अपनी सेना का क्रम लगाया था । महारानी लक्ष्मीबाई- ने 
अपनी सब सेना के आगे साहसी लोगों का छब्रीना रखकर, उनके पोौछे 
थोड़े थोड़े अन्तर से, जाल रिसाले के घोड़सलवार ओर पेदल पलटने बड़ी 
खूबी के साथ खड़ी की थीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने सब मार की जगहेँ 
राक ली थीं और एक ऊंच स्थल में तोपें भी खूब लगा रखी थीं। इस 
कारण उनके इस व्यूह की पार करके जाना अगरेजों के लिये और भी दुःसाध्य _ 
हो गया थ। । | ः 


आप 


१७ तारीख को बजिगेडियर 'स्थिथ ने लड़ाई का विशगुल बजा 
कर युद्ध का प्रारम्भ किया | अंग्रेजी सना के आग बढ़तेही रानी साहब 
ने अपने गोलन्दाजों को इशारा देकर तोपों की मार शुरू कर दी। 
उनकी तोपों की सार शुरू हंतेही अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गये 
आर सेनानी लोग पीछे हटने लंगे। यह देखतेही रानी साहब के 
कट्टर रणशूर मुसलमान सवार एकदम आगे दौड़े और बड़ी बहादुरी 

के 


के साथ युद्ध करने लगे । ब्रिगेडियर स्मिथ ने जब देखा कि अब हमारी 
सेना मार की जगह में पड़ गई है तत्र उन्होंने एक चाल यह खेली 


श्य् पहारानी लक्ष्मीबारे, 


के रानी साहब की सेना के अग्रभाग के वीरों को अपनी ओर भगा 
कर बीच में मेदान खाली कर लिया; इसके बाद बड़ी चतुरता से 
उन्होंन कई तरफों को अपनी सेना भेजी और अपने धोड़सवारों के 
द्वारा रानी साहब के मोरचे तोड़ने का प्रयन्न किया। अंग्रेज धेड़िसवार 
बड़ आवेश के साथ विरुद्ध दल्ञ पर हमला करने के लिये निकले ' 
इधर रानी साहब के छबीना के वीर सवारों से उनका सामना हुआ; 
घनघोर युद्ध शुरू हुआ। दोनों दलों ने अपनी अपनी युद्ध-कुशलता 
की पराकाष्ठा दिखा दी ' महारानी साहब के वीर सवारों ने आवेश मे 
आकर बड़ा भयंकर युद्ध किया; वे अपनी अपनी तलतवारें म्यान से 
खींचकर प्राणों का भय छोड़ कर, विजयश्री पाने की लालसा से, 
अंगरेज शत्रुओं पर एक दम टूट पड़े। खमाखम. तलवारें बजने लगीं। 
अंगरेज वीर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे कि इतने में कर्नल रन्‍न्प्त 
आओऔर कनेल पेली ६५ वीं पलटन के बे-थके शूर और बम्बई 
की १० वां. नेटिव इन्फेट्री आगे निकाल कर, एक दम ओंका देते 
हुए विरेधियों के पाश्श्व भाग पर चढ़ धाये ! इधर के वौरों पर चारों 
ओर मार पड़ने लगीं; इस लिये उनको पीछे हटना पड़ा। अंगरेजों 
की वैलक्षण युक्ति, कावेबाजो और अगणित सेना के आगे थोड़ेसे 
सवारो का पराक्रम कहां तक कामयाब होगा ! 


कनेल रेन्स और ब्रिगेडियर स्मिथ अपने अपने घोड़सवारों को 
साथ लिये हुये, शत्रुओं के दल को फोड़ कर, आगे बढ़ जाने का विचार 
कर रह थ | इधर महारानी लक्ष्मीबाई ने जब देखा कि हमारी सेन 
कुछ पीछे हटने लगी है तब वे घोड़े पर सवार होकर तलवार चमकाती 
हुई अपनी सेना के अग्रभाग की ओर गई और अपनी आवेशयुक्त 
वाणी से सेनिक वीरों के अन्तःकरण में उत्साह जागृत करने लगीं। रानी 
साहब की स्वयंसिद्ध योग्यता, अटल निश्चय और तेज:घाम»ये आदि 
विशेष्ट भुणों की उनके सैनिकों पर ऐसी छाप बेटी कि थे वीर खूब 
उत्साहित हो, अपने प्राणों को हथेल्ली पर रख, अगरेजी सेना से तुमुल 
युद्ध करने के लिए तैयार हो गये | रानी साहब की ओर यद्यपि उत्तम 


अन्तिम युद्ध. हे श्यधः 


योड्धों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी; परन्तु जितने वीर थे उनमें 
रण त्साह का वायु सचार कर गया था । अथात रानी साहब के हाथ मे 
जितना प्रबन्ध था वह बहुत अच्छा था । उघर राव साहव पेशवा, ताला 
टोप तथा दूसरे बड़े बड़े सरदार भी अपनी अपनी फोडे तेयार किये हुए 
शहर के दूतरे मोचों पर जमे हुए थे। उनकी फोजों भ॑ विशिप करके 
सेथिया सगरफार के लोगोंही की अधिक भरती थी। इसफउय बाहर से 
देखने में ये! भारी तेयारी देख पड़ती थी; पर वास्तव में उनकी सेना में 
अत्र भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी । 


१७ तारीख कोही अगरेज सनापति हरएक तरफ से ग्वालियर 


पर चढ़ाडे करके उसे जीतने का प्रयत्न करन लगे | कोटे की सराय के 
पास से, ऊंची नीची जमीन से होकर, जो रास्ता फलबाग तक गया है 
ली राम्त से, विरोधी दल को फोड़ते हुए, फलबाग पर हमज़्ा करने के 


उध्श स, द्रििडियर स्पिय ने अपनी जोरदार सना आगे बढ़ाई । अंगरंजी 
सेना के आग बढ़ते देख कर रानी साहब ने तुरंतहा अपनी फोज. को 
लड़व के लय आज्ञा दी | चारा ओर स रण-वाद्य वजन लगे, आकाश 
सेटय बाउस्य ले संज उठा । रानी साहब के कटूर सवार कराल काल्ल के 
सम: च्‌ ल्देप | आकर, अपना अनुपम युद्ध-कतेव्य दिखाने के लिये, अपनी 
प्रिय साध फे साथ एकदम आगे बढे और अगरजी लेना स छाबवी 
छा छर पारतवर युद्ध शुरू किया | महारानी ल्क्ष्माबाई के मुख पर इस 
धप्य रत शाउता की अनुपस छूटा छा रही थी । उनके नेत्र तेज से देदी- 
प्यवात £६ रु थे। वे शत्रुओं के प्रति क्रोध के आवेश से आकर सनिकों मे 
अपू। उत्पाद भर रहीं थीं। सारे दिन थे युद्ध में भिड़ी रही और बहुत ले 
अगरज बीर को उन्होंन यमपुरी का मार्ग दिखा दिया | त्रिगेडियर स्मेथ 
से भी बई| वीरता से युद्ध किया | दोनों दलों के बहुत से वीर कट कट 
कर गिरने जगे | चारों ओर रण-गजेना छा गई । आकाश-मंडल घूल की 
गुंग से भर गया | उस समय की युद्ध-प्रवलता का वन करना कठिन 
है। रासी साहब ने, वीरता के साथ, अपनी सेना को उत्साहित कर के अंग- 
रेज वीरों को युद्ध में छका दिया | अन्त में बड़े'बड़ युद्ध-कशल अगरेजी 


१६० महारानी लक्ष्मीवारे. 


वीर हताश हो गये | जब उन्होंने देखा कि अब रानी साहब का यह दुर्भेय 
सेन्य-व्यूह फोड़ कर जाना असम्भव है तब्र वे पीछे लौट पड़े ओर लाचार 
होकर उस दिन उन्हें युद्ध बन्द करना पड़ा ! 


१८ तारीख आई। महारानी साहब की रण-कुशलता देख 

कर अगरेज सनापति वीरों को निराशा के योग से और भी अधिक हर्काति 
आई; वे अपनी सेना की कवायद लेकर दसरी ओर से उ्रवालियर 

पर चढ़ा; करने के लिए आगे बढ़े । इतने भें कनल श्न्स साहब का दल 
भी उन्हें मिल गया। दोनों बीरों ने अपनी अपनी पेदल सेना को बड़ी 
चतुरता के साथ बीहड़ में छिपा रखने की युक्ति मिकाल कर, आठवीं 
हुजञास पलाटन के घोड़सवारों द्वारा, विरुद्ध दल पर कई. तरफों से हमला 
करने का विचार किया । उन्होंने कमेल हिक्स ओर कप्तान इंनेज के समान 
बड़े बड़े धीर वीरों की मदद लेकर झपने शत्रओं पर असहा सार करग्ने 
की तजवीज की । सारे अगरेज सेनाबिकारी युद्ध को तैयार होकर, 


्ा 


 विज्य-लालपा से, शत्रओं का स्वाहा करले के लिये निकले | 


।.. इधर रानी साइब भी अपने दस के साथ लड़ाई के लिए तेयार 
हुई । उन्होंने अपनी फोजी पोशाक घारण की । सिर में जरीदार चन्देरी- 
बची, अंग में तमामी अँगरख!, पायों में बढ़िया पायजामा ओर गले में 
सुन्दर मोतियों का कंठा पहल कर वह साज्ात्‌ रणलच्मी, अथवा रण- 

डिका, एक देखाऊ सुन्दर घोड़े # पर आरूद डुई और अपनी करेल 


चर 


करवाल, अर्थात्‌ तेज तलवार, निकालकर उसके दिव्य तेज से अपनी 
फ ज का प्रबन्ध करने लगी | चारा ओर ले अगरेजी सेनाओं ने 9 श्र्ड़ 
बेंग के साथ, ग्वालियर पर धाया किया | सर हयू रोज़ ने एक तरफ से 
विद्राहियों पर हमला किया और दूसरी ओर से ब्रिगेडियर स्प्िथ, अपने 
प्रचण्ड दल के साथ, रानी साहब की सेना पर; कई दिशाओं से, बार 
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+. रानी साइब का पहला घोड़ा दो दिन छागातार यह करने के कारण थक 
गया था। इस कारण उसे विश्वाम के झिये होड़कर वे सोंपिया सरकार के घोड़सातल से 
यह सन्दर देखाऊ घांड़ा क्वाई थीं | वहां के लोग कहते हूं कि यह देखने में तो शेंटदार 
था, पर लड़ाई में बिज्ञकृत निरुपषयोगी ओर भददा था। 


किया । रानी साहब अनुपभ अआवेश के साथ, अपने वीर सवारों सहित, 
अगरेजी दल से लड़ने लगीं। वे अपने कट्टर जवांमद घोड़सवार और 
परम विश्वासू दो चार अपने सेवक साथ लेकर, अगरेजी सेना पर एकदम 
टूटही तो पड़ीं। और इधर क्रोध से भरे हुए अँगरेजी हुज़ासे सेना के 
सवार भी आगे बढ़े | दोनों दल सम्मुख हुए ओर घनघोर युद्ध - शुरू 
हुआ [- पहले पहल बन्दूकों की भरमार शुरू हुई; क्रोध से भरे हुये दोनों 
दलों के लड़वैयों ने हृद कर दी । रानी साहब विद्यज्ता के समान अपनी 
सेना में चमकती थीं। उनकी धीरता और शूरता परमावधि को पहुँच 
चुकी थी | उनके सवार उत्साह से दोड़े। और जी जान होमकर उन्हेंने 
अपनी सिपहागेरी- की पराक्राष्टा कर दी । छनके साथ लड़नवाली अगरेजी 
सेना के सरदार भी बड़े बहादुर थे, उन्होंने भी अपना अच्छा पराक्रम दिखाया। 
वे रानी साहब की सेना पर बड़े वेग से टूट पड़ते और अपनी वार से 
बहुतस लोगों को यमपुरी भेज देते थे। परन्तु इससे महारानी + लक््मीबाई' 


+ 


+ गानी साहुब के इस आान्तिम शुद्ध का बयान करते हुए (5. !.,. ). नामक 
एक लेखक ने इस प्रकार लिखा हैं:--- 


४ ७0 ड़ आया'फीपहएपच 40 छह टवाक शाह जीह लाए णी फितांध:- 
डिक ता (ता, कला) वतड छत [ऑएए, दिश्वाहट रजीगयांतां 
हा वहा हाहाए, 00 05७ धर हे वर्ष छी आजवाफैयो6 फरद्चाणाक गापे 
ठदापराए, "छाए उल्ताएप जछएएवएाए कि 6 छा ॥7 गाबाह नाओाए मापे 
पीपतवदाए बीटा, वशधशधशाएीशाए कण (॥0 कावापिा पिर्लट छा 
0६ 0७७ ॥॥0 [एवं वात आह हे वीजा आय 8 एज जीए व्यापक) एी गा! 
विप (050९... #ए ३९वें वाला क06छ]5 ॥0 7९]८/९वपे शापे 08 हराटी:5, 
8 0प9॥ रीछा' फ्ाहिक 0एछ0 काणलएटव वाणपएत) छातवे. छुपा 
)77) 07% था? प॑ ।लश', ॥॥0 0086 दा #एशा ॥ 6 0/"87057 ॥क7॥ 
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छिपा की) तरछ्छ रत गाए कर्क, चिए साल एणफू, एपश्ीस्ते पर 0ए. 
57 विपएत। वैठड56 वा कृकाडणा जतहैए बला कहा बढ, गा शा 
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इस त्लेख से जान पड़ता है कि महारानी साइब के साथ उनकी बहन भी थी। 
परन्तु यह भूल है। उनके साथ में मुन्द्र ओर काशी नाम की दो दाशियां थीं। वे 
दोनों भी बहुत खूबसूरत थीं। मझारानी साहब की तरह घन दोनों ने भी मदोनी पोशाक 
पहनी थी । उपयुक्त ज्खक ने शायद इन्हीोंमें से किसीको रानी साइब की बहन 
मान किया हो । 


१६२ महारानी लक्ष्मीबाईं, 


का साहस भंग न होकर उल्टा और भी दृढ़ हों जाता था और बे 
स्वाभमान के तेज से भड़क अपने घोड़सवारों को उत्तेजित करके अपने 
शत्रआ पर टूट पड़ती थी---ब अपना ज्षात्र तेज दिखलाकर अपना गोांग्व 
कायम रखती थीं । इस प्रकार होते होते दोनों दलों की सेनाये खूब लड़ीं; 
मनुष्य हताश हा गये; आकाश-मंडल धूल से छा गया; सूर्य सग्रवान के 
दशन दुर्लभ हो गये | परन्तु विजय-यशश्री किसीके भी वश नहीं हुई ! 


65, 


सर हयू राज़ साहव ने मुरार की ओर से राव साहब पेश।वा का पंशेज 
पर चढ़ाई करके उनके दो मार्चे छीन ।लिये। यह समाचार जब महारानी की 
सेना भें पहुँचा ततब्र सब लोग घबड़ाये | इस ओर की पेदल खनन + सरदार 
न जाने किस कारण से एकदम कच्ची खा चुके थे। ये सरदार शाधिया सर. 
कार की ओर स आकर विरोधियों में मिले थे । उनके घबड़ा जन पर 
रानी साहब आर उनके सवार, बड़े साहस के साथ बराबर, युद्ध 5र। र८ । 
यद्यपि अगरेंज। की असझ्य मार के कारण इस ओर के बहुत ल शूर घायल 
होकर गिर पढ़े थ तो भी पीछे की पेदल सेना ओर तोपखान की आशा पर 
रानी साहब का कोई चिन्ता नहीं थीं; परन्तु अन्त में वह भी आशातनन्तु 
टूट गया और इस निवाण के अवसर पर उन्हें, केवल अपनी पार्नादार 
तलबार को छोड़ कर, दूसरा कोई आश्रय नहीं रहा ! 

त्रिगेडियर स्प्रिथ ने दूसरी ओर से महारानी की पेदल पौञ 
आर तोपखाने पर धावा करने के लिये कनेत हिकक्‍स ओर कप्तान 
हेनेज को भेजा । उन्हाने महारानी लक्ष्मीबाई की पेदल फोज आर तांपखाने 
पर बड़ी युक्ति रा हमला किया । पर यह कचुवाई हुई फोज अंगरंजी फाज 
को देखतही अचानक भाग गई | इस कारण अगरेजों को अनायासदी 
दो ताप और बहुतसी युद्ध-सामग्नरी मिल गई । कुल अंगरेशी सेना इस 
विजय-उत्साह के आनन्द में आकर महारानी साहब के साथ बड़े जोर से 
लड़ने लगी। 

चारों ओर से अगरेजी सेना ने विद्रोहियों को घर लिया और उत्त 
पर तोंपों ओर बन्दूकों की मार होने लगी | बलवाइयों के शूर सरदार इस 


नल छा 29% 
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सार की ओर बिलकुल ध्यानन देकर भी, अपने चार हाथ दिखलातेददी थे । 
पर उनकी सेना का प्रबन्ध किसी काम का न था; वे युद्धविद्या जानतेद्दी न थे। 
अगरेजों की भारी सार के सन्मुख उनका टिकाव न छोता था; फिर ऐसी 
फोज के बल पर कोई अपनी शूरता केस दिखा सकता है? श्रीमान राव साहब 
पेशता के भाग्य भे स्व॒राज्य-मुत्र नदी वदा था; फिर ग्वालियर में भी उनके 
दल को विजय क्‍यों भिज्ञे ? अगरेजी सना भ॑ युद्धकला-चातुय्य विशेष था; 
उनकी युक्ति, पालिधों और कर्तव्य निश्चित होने के कारणदा सदैव उनकी 
जीत द्वाती रही । पराक्रम से जो यश नहीं मिलता था उसे वे युक्ति से प्राप्त 
करते थे । * उपयेन हि यत्कुयत्तन्न शक्ब पराक्रम: का नियम पद्‌ पद 
पर उनमें देख पड़ता था; फिर उनके इस गुण का आनन्ददायक पारिशाम 
क्यों न हो ! अथातू इस बात के कहने की काई जरूरत नहीं कि युद्ध- 
शासत्र की निपुणता के आगे केवल शूरता का तेज केसे पड़े ? चतुरता और 
कपट के आगे केवल तह्वार का प्रभाव क्‍या पड़ सकता है ? और दैव 
की अनुकूलता क आगे दुरदेव की क्या चल सकती है ? अस्तु । 


जब रानी साहब ने देखा कि अपनी मूखे फोज, ऐसे संकट के 
समय में, धौरज छोड़ कर, अथवा ओर किसी कारण से, भाग गई तब 
उनका अन्त:करण दुख से भर गया; ओर उन्हें पूरा विश्राख हो गया कि 
कि इसका पारेखाम कुछ अच्छा नहीं होगा । अगरंगी सेना चारों ओर 
प्रचण्ड सागर की तरह फेली हुई थी ओर उनके गोलों की भयंकर भरमार 
से बलवाइयों की तमाम सेना की दुदेशा हो रही थी। इन घबड़ाये हुए 
विद्रोहियों को सत्यानाश करन के लिय अगरेजी सना एकदम टूट पड़ती 
थी । चारों ओर घोर ओर भयंकर चिल्लाहट मची हुईं थी । ऐसी बुरी 
दशा में महारानी साहब, किसी तूफान में फँस हुए कशणवार की तरह, 
अपने बच हुए दस बीस सवारों के साथ अंगरेजी सेना के पंजे स छूटने 
का प्रयत्न कर रद। थीं; परन्तु दुदव के कारण उनका कुछ वश न चला ! 

तारीख १८ जून सन १८८८ ( जेष्ठ शुक्त ७ सम्बत १६१४ ) के 
दिन सहस्तरश्मि सूयनारायण, दोनों दलों के बारों का अतुल पराक्रम 


१६९ महारानी लक्ष्मीबार. 

देख कर, उनको सूर्य-मण्डल भेद कर # स्वगेद्वार जीतने की आज्ञा देने के 
लिये खूब प्रज्वलित हो बैठे थे। दोनों दलों के योद्धा लोग प्राणों पर आ- 
कर अपने पराक्रम की हद दिखा रहे थे । त्रिगंडियर स्मिथ, कप्तान हनेज 
आदि योद्धा, आठवीं हुज्ञास पलटन के शूर सिपाहियों के साथ, महारानी 
साहब के मुकाबले में घोर युद्ध कर रद्दे थे। महारानी लच्ष्मीबाई की पाशाक 
मदोनी होने के कारण, ओर चारों ओर रणधूज्र की गुंग छाई रहने के 
कारण, अंगरेज बीरों ने उनको प्रद्मज्ष पहचान नहीं पाया। इस समय 
अगरेजी सेना चारों आर दल बादल की तरह छाई हुई थी-उसने अब यह 
प्रतिज्ञा की कि जो सामने पड़ेगा उसीको जीतकर फूलबाग पर अधिकार 
करना चाहिये | रानी साहब अपनी दो तीन दासियां, एक दो विश्वासू सर- 
दार और कुछ सवारों के साथ, अंगरेजी दल के घेर से निकलकर दूसरी 
अपनी प्रबल सेनाओं में मिल जाने का प्रयत्न करने लगीं । परन्तु अंगरजी 
पत्तटन के कट्टर हुज्ास सिपाहियों ने रानी साहब का उद्देश सिद्ध न होने दिया! 
रानी साहब ने बहुत प्रयत्न किया; पर अंगरेज वीरों ख चारों ओर घिर जाने के 
| कारण और अपने दुभोग्य से, शत्रुओं के घेर स उनका इस प्रकार निकलना 
असम्भव द्वो गया * दोनों दलों के लोग प्राणों का भरोसा छोड़ कर लड़ने 
लगे और तलवारों की चमक से युद्धस्थल प्रकाशमान होने लगा । अंगरेज 
वीर अधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे और कितनही अंगरेज तलवारों से 
विद्रोहियों का स्वाहा कर रद्दे थे। महारानी लक्ष्मीबाई ने इस अधघोर संग्राम 
में अपनी शूरता का अद्वितीय प्रभाव दिखाया; उन्होंने भी बड़ी चतुरता के 
साथ अपनी तलवार के हाथ शत्रुओं पर फेरे; अगरेज वीर खपाखप कटकर 
गिरने लगे । अनेक अंगरेज वीरों को उन्होंने अपनी तज्ञवार से कंठस्नान 
कराया ! कुछ अवकाश पातेद्दी अपनी तत्वार फेरती हुई, एकदम शमत्रु-सेना 
के घेरे से उन्होंने अपना घोड़ा द्रतगति से बाहर निकाला; इशारा पातेही 
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#पुराणों में क्लिखा हुं कि धरती पर पतन द्ोकर मरनेवात्ने वीरों को स्य-मेडत्ल 
भेद कर फिर स्वगे प्राप्त द्वोता हेः-- 
द्वाविमो पुरुषी लोके सूयय-मंडल भेदिनो । 
परित्राद योगयुक्तश्व रणेचाभिमुखे हत:ः । 
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घोड़े ने चौकड़ी भरी । इतनेह्दी में ब्रिगेडियर स्मिथ ने हुजासे सेना के 
कुछ चुने हुए सवारों को उनके पीछे चित्त की तरह छोड़ा। वे अपनी 
गोलियां चलाते हुए रानी साहब के पीछे दौड़े । चपल गति से जानवाली 
तेजस्विनी रानी साहब की, दुर्देव के कारण, उन सवारों के आगे कुछ न 
चली | पीछे से रानी साहब के एक गोली लगी; जिससे वे किंचित्‌ शिथिल 
हे! गई। देखते दी देखते वे सवार रानी साहब के पास पहुँच गये । दोनों 


कक 


दलों के थोड़े से वीरों में एक छोटासा युद्ध मच गया। 


तीत दिन तक बराबर तुमुल युद्ध करने के कारण रानी साहब कुछ 
थक गई थीं; परन्तु उनका स्वाभिमान और रणोत्साह कुछ विलक्षणद्वी था 
इसी कारण उन्होंने अंगरेजों की इतनी विस्तृत सेना का भी कुछ नहीं समझा । 
सर हय रोज़ आदि अंगरेज वीरों को रानी साहब की युद्ध-निपुणता अच्छी 
तरह से मालूम हा गई थी । इतनाई। नहीं किन्तु भक्रांसी के प्रबल युद्ध से 
सब अंगरेज वीरों को उनके पराक्रम का बड़ा भारी कोतूहल द्वो रह्य था; इस 
लिये ऐसी अलौकिक शौयेशालिनी स्त्री को पकड़ लेने की इच्छा अनेक अंगरेजें। 
को थी। परन्तु बलवाइयों के इतने बड़े सन्‍्यसागर में इस दिव्य ख्रीरत्न 
का पता लगना दुर्घट था। रानी साहब का अन्त:करण स्वाभिमान से 
पूण था; उन्हाने निश्चय कर लिया था कि मृत्यु होने पर भी परधर्मियों के 
स्पश से अपने पवित्र शरीर को कलुषित न द्वोने देगी | उन्होंने अपने साथ 
की पुरुषवेशधारिणी मुन्दर और काशी नामक दो दासियें से, और रामचेद्र 
राव तथा रघुनाथरसिंह आदि स्वामिभक्त सेवका से, कद्ट रक्खा था कि 
युद्ध में में यदि प्रतन हो जाऊं तो मेरी देह का ऐसा प्रबंध करना कि 
जिसमें म्लेच्छो का उसे स्पशे भी न हो, फिर वे उसकी विडम्बना कैसे 
करेंगे ? मेरी यह इच्छा जब तुम पूर्ण करोगे तभी तुम सच्चे स्वामिभक्त 
होगे !' रानी साहब के ये शब्द उपयुक्त दास दासियों के हृदयपट पर खचित 
हो गये थे इसी कारण वे सब युद्ध में सदेव उनके साथ छाया की तरह 
रहते थे । धन्य है ऐसे स्वामिभक्त सेवकों को जो अपनी स्वामिनी के लिये, 
प्राणों को हथेली पर रकखे हुए, सदा साथ रदें। इस समय भी ये सब 
स्वामिभक्त दाख दासी अपनी प्रिय स्वामिनी के पीछे पाछिे अपने प्राण 


१६६ श्रन्तिम युद्ध, 


निछावर किये हुए घोड़ों पर दौड़ रहे थे। बालक दामोदरराव, रामचन्द्रराव 
देशपुख फे घाड़े पर, बढ़े प्रबन्ध के साथ थे | 

हुजासे सवार रानी साहब के इस छोटेसे समूह पर भग्गनक सार 
कर रदे थे | रानी साहब पर जो सवार वार कर रहा था उसे उन्होंने 
बड़ी चतुरता से अपयी तलवार का स्वाद चखाया श्लोर एकदम अपना 
घोड़ा आगे बढ़ाया | इतनेही में उनकी दीन दासी सुन्दर करुणस्वर से 
एकाएक चिल्ला उर्द.-- “बाई साहब ! मरी मरी ! मरी | ? | ये 
शब्द रानी साहब के काने में पड़तेही उनका इतना दुख हुआ कि मानों 
उनके हृदय पर किसीने शक््रप्रहार कर दिया हो | बे एकदम मोके के 
साथ पीछे लोट पड़ी और अपनी प्रिय दासी को यमपुरी पहुँचानवाल 
पाषाणहद॒यी अगरेज वीर को अच्छा बदला दिया-रावी साहब ने 
उसी दम उसे भी यमपुरी का मांगे दिखा दिया और एकदम लौट कर 
फिर आग की ओर भगने लगीं। वायु फटकर फिर मिले न मिले कि इतनी 
देर में उनका घोड़ा पीछे के हुजासे सवारों की मार से निकल जाता; पर 
'उनसके आगे एक छोटासा नाला पड़ जाने के कारण वह दिखाऊ 
अडियल घोड़ा वही अड़ गया ! ( रानी साहब का खाप घोड़ा, दो दिन 
युद्ध में श्रम करने के कारण, अथवा गोली लगऊकर बीमार होजाने 
के कारण, इस समय उनके पास नहीं था; यह घोड़ा सेधिया सरकार 
के अस्तत्रल का था ) यह हाल देखतेही रानी साहब घवड़ाई और उन्हें 
मालूम हो गया कि अब हमारी इतिश्री हुईं। उन्होंन घोड़े को अगे 
बढ़ाने के लिये, बड़ी चतुरता के साथ, बहुत यत्र किये पर कुछ फल न हुआ-- 
हो केसे-जान पड़ता है कि उनका दुर्देव जलप्रवाह के रूप में उन्हें रोक 
रहा था ! महाभरती युद्ध में महारथी कण के रथचक्र जिस प्रकार प्रथ्वी 
में जम गये थे आर टलते नहीं थे-वही हाल इस समय मद्दारानी लक्ष्मी- 
बाई का हुआ । 


८ कै, 


बारम्वार, घोड़े को पुचक्ार कर के, उन्होंने नाला पार करने के 
लिये श्रयत्न किया; पर उस हठी घोड़े ने एक न सुनी-बह विन्ध्याचल की 
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तरह अचल रहा ! रानी साहब के सब सवार शत्र-दल की असह्य मार से 
मारे गये थे; इस समय उनके साथ पांच चार स्वामिनिष्ठ सेवकों को छोड़- 
कर ओर कोई न था! एस कठिन अवसर में हुज़ासे पल्टन के पिछले सवार 
रानी साहब के इस छोटे से समूह्‌ पर एकद्स आ टूट । ऐसा तो हो नहीं 
सकता कि उन अँगरेज सवारों ने रानी साहब को पहचान कर उन पर हमला 
किया हो; क्‍्योंके वे उन्हें सजीव पकड़ना चाहते थ। परन्तु जान पड़ता 
है कि उन्होंने यह जानकर उन पर तलवार चलाई द्वेगी कि यह बलवाइयों 
की तरफ का कोई बीर योद्धा है । कोई कोई कहते हैँ कि उन हुज़ास 
वीरों को, रानी साहब का चमकदार मोतियों का बहुमूल्य कंठा देखकर, 
लोभ आ गया था इसलिए उन्होंने उन पर हमला किया ! # अर्तु 
किसी इच्छा से भी कहो; पर उन कट्टर भीसकर्मा सवारों ने, ऐसे बुरे 
मोके में, उस अबला पर एकदम वार क्रिया ! इसमें कुछ भी शंका नहां! 
इस समय रानी साहब की क्या दशा हुई होगी-उस शब्दों से व्यक्त करना 
असम्भव है ! 

वे कट्टर सवार बिजली की तरह रानी साहब पर टूट पड़े। रानी साहब 
ने इसकी कुछ भी परवा न करके बड़ी चालाकी के साथ अपनी तलवार 
चारों ओर फेरी ओर आवेश के साथ अपनी रक्षा के लिए प्रयत्न किया । 
रानी साहब का धीरज मेरु की तरह अटल था इसी कारण मंकावात की 
तरह उन अंगरंज सवारों का हमला पहले पहल बंकार हुआ 
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बदला लेने का मोका, जिसे वे म्वांसी या अपने घशने की कीति से भी महतत्त का 


समम्धती थीं, हाथ से छूट जाने पर जब वे रणभू,भ से भाग रही थीं तब, कद्दते हू [| फे, 
एक अगरेज सवार ने मोतियों के कंठे के ज्ञाज्नषच ते उन्हें मार दात्ञा । 


१्९्ट आन्तिम युद्ध, 


४ न पादपोन्मूलन शाक्ति रंह: शिलाच्ये मूच्छेति मारुतस्य “ 
इस कविकुलगुरु की उक्ति के अनुसार जिस तरह हवा में बड़े बड़े 
बुक्तों के उखाड़ डालने की शक्ति चाहे भलेद्दा हो; पर पवेत पर उसका 
कुछ वश नहीं चलता उसी ग्रकार अंगरेज सवार श्रत॒ल जरूर थे, परन्तु 
रानी साहब के तेजस्वी स्वरूप के आगे उनकी प्रबलता उस समय बव्यथ 
गई ! अंगरेजी सवारों के टूट पड़तेह्दी रानी साहब ने, अपने अतुल खड़्ग- 
प्रताप से, उनके संहार करने का प्रयतरन किया और अपने अक्लौकिक 
रण-चातुये से उन्हें चकित कर दिया ! परन्तु वे जोशीले सवार बड़े 
बहादुर थे | इस कारण वे रानी साहब की मार से बच गये | परन्तु इस 
पुरुष वेशधारी प्रबल खत्री योद्धा का अपार थैरय देखकर उन्हें और भी 
अधिक त्वेष चढ़ आया और उन्होंन बड़ी सिताबी से अपनी तलवार का 
जोरदार हाथ रानी साहब के सिर पर चलाया ! इस वार को रोकने के लिए 
महारानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी चपलता से अपनी तलवार आगे चमकाई 
ओर उस चोट को बचाया ! उस समय विद्युल्लता के समान दिव्य ज्योति 
की छूटा छा गई । इधर रानी साहब अपने कुछ सेवकों के साथ अकेले 
ओर उधर जंगी हुज़ास कट्टर सवार ! दोनों ओर से खमाखम तलवार 
बजी । रानी साहब ने इस समय भी कई योद्धाओं को घायल किया ! 
उन्होंने अपने पराक्रम की हद कर दी ! और अन्त में “अबला सो 
अबला” सिद्ध होने का समय आ पहुँचा !! एक जवांमर्द सलवार ने रानी 
साहब के खड़ग-प्रभाव की कुछ भी परवा न करते हुये, मौका पाकर, 
शीघ्रता के साथ, उनके मस्तक पर पीछे की ओर से' बार किया ! 
जाल में फैस हुए सिंह के बच्चे पर मतवाला द्वाथी जैस शुड-प्रहार 
करे वेसादा हाल हुआ : इस प्रखर वार से रानी साहब के सिर का 
कुल दाहिना हिस्सा विच्छिन्न हो गया और उनका एक नेत्र बाहर आा 
गया ! इतनेह्दी में एक सवार ने रानी साहब की छाती में किचे हल दी ! 
इस प्रकार रानी साहब के शरीर पर कई बड़े बढ़े घाव द्वोंगये और 
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उनकी दशा बहुत खराब हो गई # ! ऐसी दशा में क्या कोई वीर शत्रु से 
पूरा पूरा बदला लने के लिए समर्थ हो सकता है ? कदापि नहीं ! इतना 
होने पर भी अपना अलेोकिक अन्तिम युद्ध-चातुय्ये प्रगट करके रानी 
साहब ने अपना वध करने की इच्छा रखनवाले को-उस शूर अगरेज योद्धा 
को-तत्क्षण उचित प्रायश्वित्त दिया-अथोात्‌ उसी समय उन्होंने अपनी 
रक्त प्यासी तलवार से उसे बाले दे दिया ओर अपना क्षत्रिय धम पूणे रीति 
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इसका भावाथ यह हे:--बत्लवाइयों की सना से जो लोग भाग गये थे उनमें एक 
धत्यन्त पेयेशीतल्ाा त्री थी । वह युद्ध करने ओर सल्नाह देने में बल्वाइयों की खख्य शात्मा 
थी। मदानी पोशाक पहने घोड़े पर सवार मांसी की रानी अपने सेना को उत्साहेत 
करती हुई देख पड़ती थीं। जब एक एक ईंच अगरेजी सेना जोर से आगे बढ़ रही थी 
ओर जब स्मिय साहब ने अपने हुजास सबारों को फेर करने की आज्ञा दी तब कमांसी 
की रानी ने बड़ी बहादुरी ओर हिम्मत के साथ उनका सामना क्रिया। जब रानी के साथी 
साथ छोड़ कर भाग गये तब उनका घोड़ा डनकी इच्छा के विरुद्ध उने ले गया। उन लोगों 
के साथ भाग कर रानी भी-बच सकती थीं; परन्त जब उनका घोड़ा कन्टून्मेन्द के पास 
नाला पार कर रहा था तब वह ठोकर खाकर गिर पड़ा । डेक उसी समय एक गअयगरेज 
धोड़सवार ने, जे। रानी का पीछा करते हुए चल्ता भा रहा था, उन्हें मार डाला । साथियेने 
इनका शरीर उसी रात को आरी में भस्म कर दिया जिससे अंगरेज लेाग इस बात का 
घमेड न करने पावें कि उन्होंने कांसी की रानी के मत शरीरही को छू लिया। 


बर्‌०० मृत्यु, 
हा र्‌ || धन्य शूः पर धन चौ | 
से साथक किया धन्य है वह शूरता ओर धन्य है वह साहस ! 
महारानी लक्ष्मीबाई ने इस प्रकार अपना पराक्रम दिखलाया; परन्तु 


उनके दारीर में जो घाव हो गये थे उनस उनकी शाक्ति एकदम चली गई 
अर उन्हें मालूम हो गया ।७ अब उनका अन्तकाल नजदीक आ गया । 


है मिं० भकफसन [लछखते ६:--- 

४ 5॥0 बड़ $एक ९७, वीपाकााए छीशफरएा, 400 (# एल 90 फि- 
722 पौचाफऊ वाछ्ाए 40७, ऊयाशा सीट पोतवापा फयह छोएजा हीरा. ० 
4 परछछार मु |कएीएत, एड का वीि[ए ए सीएा टयए पर), माप ६० 
7 ए3र९5 एवं ह्यध्०ए छ0पा ॥ए2॥., [॥0 ररिज्लीए5७ [७05४2 ॥'(४+प्रचछते॑ (0 
[छाफ़ू थे एप्तान, जविषटा ४6७ -एएटाए८टपै 8 809 वी. ९ बंवंए, बाप॑ फिसला 
8 7/रएपा ता 0 (छा एप #एव८ णीं,,. 9७॥९ 500॥ ४॥९०' [९ए)] तं&छत, 

बाप छा >पाषा। व 8 एच्वैशा 2050 9. 

-+7/ट707एद6४ 07 3€70४८6 हा. /शवतद,. 366. 

इसका भावाथ यह ४:-म्कांसी ८. रानी अपने कैठे शरबत पी रही थीं। उनके साथ 
चार सी सिपाही भी थ। उस समय यह सना दो गद के अगरेजण सवार नियट आ पटहचे। 
विद्रो्दी वहां से भगने तगे | महारानी का घोड़ा नाज्ना न पार कर सका। उसी समय 
उनके शरर भे एक गाता लगा आर सर भे तलवार का घाव भी छूगा। परन्त वे वेरूरी 
पहली गई । अन्त में वे घोड़े पर से गर कर मर गईंआर उनका शररर समापही के एक बाग 
'में भस्म कर दा गया । द 
 रझनी साहब की मत्यु का हात्त उत्तर हिन्दस्थान के त्नोग कई तरह से बतल्नाते 
। पर उन्हें काज्पाननक ऋतक्रथा॥आ। के लवाय ज्याचक महूत्य नह दया जा सकता | 
कोई कोई कहते हूं के रानी साहब ने जब देखा कि अपना अन्त नहीं हेत्ता तब वे 
घास के किसी देर में कूद पड़ी आर उतली क तोड़ से उसे जलाकर वे उसमे मर गई । 
कुछ त्लोग कहते हैं ॥क वे ल्लड़ाइ में मरे । कोइ कहते है कि जब उन्होंने अपने मारने- 
वाले शत्रु का बदला त्ले कर उस मारा तब इसीगड़बड़ भे उनका भी ऊन्‍्त हुआ ! सारांश यह 
कि अनेक लोग अनेक तरह की आख्यायथिकांय बतलाते हैँ । परन्तु इन बातों का कोई 
प्रमाग नहा | अनक प्रमाणशा स ता यहा बरत रुद्ध हृता ह थी जखमा ह (ने पर उनके 
सेवक ने, बड़ी होयारी के साथ, उनके थञ्याज्ञाइंसार सब प्रदन्च किया ४ । वेद कोई 
यह भी बहते ह कि उनन्‍्छ सरने पर सब प्रबन्ध राव साहब पेशवा ने किया हैं; पर यह 
ब्रात तो बिलकुल [विश्वास-यंग्य नहें। हुं; क्येंतक्तर उस समय राव साहब पेशवा उनके 
पासाही न थे ! खुद दामोदरराव अपने अनुभव से, ओर रामचन्धराव के बतल्लाने पर, 
जो कुछ बतलाते हें वही सब से अधिक विश्वास्नीय हैं । अब एक 
यह बड़ा प्रश्न पैदा होता हैं क्रिउस गड़बड़ में, आर वेखी आपति के समय, रानी 
साइब का यह प्रबन्ध करने का मोका उन कछोगों का केसे मित्ला ? पर इसके समाधान 


लू, बा, २५ 


मृत्यु, १० * 


जब इन्होंने देखा कि अरब यदि दम यहां से शीघ्र निकत्ष न चलेंगी तो युद्ध. 
स्थल्नदह्दी में हमारा देदपात द्वो जायगा और स्लेच्छु लोग इसका स्पशे करेंगे 
तब तुरन्तही उन्होंने अपने परम विश्वास सरदार राुमचन्द्रराव 
देशमुख को इशारा दिया ! रामचन्द्रराव बड़े स्वामि-भक्त थे। रानी साहब 
की ऐसी बुरी दशा देखकर उनका हृदय पिघल गया; वे गद्गद कंठ द्ोकर 
आँसू बहाने क्गे। भयेकर जरुमों के कारण रानी साहब को बहुत विकल 


.+-+२०००++५०-शा७ 4७०. ५०>बकककब.3..".>--क «का. 33 +-८--4० +०-++-०-नवनकटन-ा+ कलर | ५५० लीलननन पीता. -3+ +7-3+ है कमान &>पी3कानकक-फनक ७-3७ ० तन "जननी अनकक-५नमअब्न- 
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के क्षिए बहुतसी बातों का झ्माधार मित्तता है। ध्व्वत्ष तो रानी साइब की फौजी 
झोर मनी पोशाक दोने के कारण झ्ंगरेज क्लोगों को इनका पताद्दी नहा चत्ना। इस 
फारण, दृब्छा रखने पर भी, वे रानी साइब को पकड़ मद सके। रानी साइब 
में लत में जब दो तीन सिपादहियों को मारा तंत्र शायद बाकी सवार ढर कर 
पीछे लौट गये; जान पड़ता है कि इसी बीच में रानी साधयव ध्योर रामचन्द्रराव से बातचीत 
हुई ओयोर यह प्रबन्ध हुआ। एक अ्ंगरेजी ग्रन्यकार ने इनकी मुस्पु का झात् लिखते 
हुए इनको फ्रौस देश की जान ध्ाफ झ्ार्क नामक शर ञक्षी की उपमा दी है; उसने तो 
यद्मां तक लिखा दे कि जखमी देने के बाद रानी साइब ने अपने क्ञोगों फो जवाहिर झादे 
रलन माँटे ई ! यह प्रन्यकार क्षिखता है;-- 


५ पफञाड वातीशा रेठ्शा ० 40. एड तरछडडएते 488 फश्वे १8९४6॥ 
बाते एएकाहछ8  कापे छा।। पप्राफैशा, 9४6 ए०'6 8 फैला)वी8 5 ८९ॉ०- 
9730९१ 8 3९टट्रैक0९ छतिटी 306 [80 छोडशा विणा गीं$ प४8परा'ए, 
0.8 86 ]8ए ॥707४ए एणप्रारत€तव वा वा ला, ी€ 6एपेश€पे 908८ 
ण्न्रागाशांड 00 96 वाडापंप€त बग्रणाओ ॥06७ 70008... 6९ एछग06 


"206| ब्रा ए ग्राएप्रापाएवे कहा ॥058, “7 (.7॥/66 दावे 3#60/07प6777. 


रानी साइब फे लखमी होने की खबर अगरेजों को बिल्लकुस्त नहीं मिली | इस फारणा 
रानी साइव की अम्त्यक्रिया इनके सेवकों ने खूब प्रबन्ध के साथ की । इस बात का एक ओर 
भी सबूत एक अंगरेजी प्रन्थ से मिल्लता ह। मि० मार्टिन लिखते ई!--- 


४ ० चाएाडी ९ए6 गाशाएेर्ते गलत शी, कीछ पिपरेछझल्काह, प्रा- 
९०॥हइटा०ए5 06 86 8 ए७426 ॥6ए बे एथंएरप, ७0प॑ 8९४४८९ए &0९ 
0 80 00 गीला इ्वेवीढ फिणा वीक बाते 09076 एछ"०९, 07 परी९ 
0076760, ॥८क0900]९ 0 प्राषीछ' ९ढटाणाड, धापे #60९व, 5पफःण-९वँं 
9ए & ऐगाशेए #शं॥र/0ट्शशाला, वश), 40 उ8 8्वपे, ॥0 ॥ह॥9॥ ० ६6 
&60॥ प्रो 004ए-श्‌एक्काते ( करश्ाए छ एगा गाते ऊछांडाहते &0 ब॥908व ) 


२०२ भहार,नी लंह्ष्मीबाई, 


“देखकर वे उन्हें संग्रामे-भूमि के पासही एक परोेकुटी में ले आये। यैहेँ 
.कुटी गगादास बाबा की थी । वहां जातेही रानी साहब को बंहुत प्यास 
लगी | उनको गंगाजल पान कराया गया ! ईसं समय उनका शरीर रक्त 
- से'बिलकुल लाल हो गया था; घावों की वेद्‌ना बहुत हो रही थी; पर तो 
* औी उनके मुख पर एक प्रकार की अलौकिक वीरश्री खेल रही थी। 
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'2वला'टेव कार्यरत की6 ]एेटवड़ जिया जज ॥॥6 दित्वाए8 जाव॑ ॥९' घटा, 
0 ("05४6 व जलत्तौए कतार, बापे एफि]र 80 धार सढदातवे ० पलीन 
8] पी'0ा5, ॥9प [छा [0/टवाट', दितीरते लांधाका ॥ए फ्या+ ० 8 80, 
00 3 8 ग्राण'ह ऋएत)कोआ6 099५ छत [0 एीए एएएठ[हटाफ फाती जातक 
6 री प्रछड्याड एलट क्रयाहते,.. | पाएं. फपार फाड़ फाइट बाते पीट 
कशात्राव5 ता ॥6 ६४० ४008. शाव॑ फैश्धप्रगपों एण्राशा शा पापा, 
-#ए20"ताए (0 ॥6 ९प्नंणा ता कीए वियतेपड, "377६5 /॥+४/०, /?, 289. 


इसका भावये यह है:--किसी अगरेम ने उन्हें मरते नहीं देखा । श्गरेज घोड़स्म्वार' 

यह यास न जानते थे कि थे किसका प्रीछा कर रहे हैं। वे थकावट झयोर कड़ी धूप के 

क्रारण घोड़े पर बहुत देर तक बेठ भी तु सकते थे। इस लिये वे झधिक परिश्रम न 

' कर के लौट गये । उस समय रानी के विश्वासपात्र सेवकों ने उनके ओर उनकी बहन के 

मत शरीर को चिता लगाकर भस्म दिय्रा । उनकी बहन भी मदानी पोशाक् पहुन कर 
घनके साथ कडढ रही थी। आर उन्हींके साथ गोली लगने स मर गई । 


परन्तु इस बयान में दो गलतियां है । झव्वल्न तो इसमे कहा गया है कि रानी 
साहब के साथ इनकी बहन थी सो गलत है वह वास्तव में उनकी बहन न थी, दासी 
थी । दूसरे इसमे लिखा है कि रानी साहब गोली त्गकर मरी हँ-सो भी ठीक नहीं है ! 
क्योंकि उपर्युक्त यान बलते के समय, धथात्‌ १८५८ के स््ष में, प्रगट हुए बातों के 
ध्याधार पर लिखा गया है, इस लिये बहुत सम्भव है कि यह समम्क गल्लत हो। रानी 
साइबर बन्दूक की गोज्जी से नहीं मरी; किन्तु घोड़े के घोका दे देने से घायल हुई हैं । इस 
आात के बहुत से सबूत पाये गये हैं । इसके सिवाय उपपुक्त बयान लिखनेवात्ले गन्यथकारही 
: ने, रानी साहत् की मुत्यु के समय हाजिर रहनेवाज्ञषे एक आदमी के कथनानुसार» 
यह टिप्पणी दै। है।--- 


४ शा ॥॥6 कि पछछशह 8प्राफाएं5टतें ॥॥6 टक्ला70, 6 068 छ८९ा'९ 
४#ट्याट्पे 62९, कैपगोफाहु #शफर,.. 4क6९ए शाण्रगांर्पे शा वीएते, 
[00 थार ॥056 0 6 दि्याएट ॥एपडएते 6 वैथाकू 4 ट्ाओं, छापे 8॥0 


बत्यू, २०३ 


रानी साहक ने अपने प्राणप्रिय पुत्र द्वामोदरराक की ओर बात्सल्य भाव: 
से देखकर अंपन नेत्र शीतल किये और अन्त में उनका जगत्पालक 
इंधवर को सोप कर स्वयं परलेाक का मागे स्वीकार किया ! जेष्च शुक्र ७ 


रमन नक++-3: 
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760९ए९८व 8 8000 गा (6 झांतपें€ ब्वाते इछत8टाई ठप पीढल गछ्यतव ; पा 80! 
ए0व46 0 ३6 ईशी |&वप #ठए वर इबपेपीए, शापे पर्चा डइप्ातठपापेलये! 
4) 0 -प्रापा. 

इसका भावार्थ यह द्वे:--जिस सगय आंगरेज घोड़सवारों ने देरे पर हमत्ता किया उस 
समय ख्ियां वेठे शरबत पी रहा थी । वे घोड़े पर बेठ कर भाग गईं। रानी, का धोड़ा नात्ला 
वार न कर सका तब उनके शरीर में एक गोली ओर सिर पर तत्तवार का घाव छगा। 
तो भी वे भागती चल्ली गईं। अन्त में घोड़े स गिरकर मर गई । उनके साथियें। ने उनके 
शरीर को दहन कर दिया । 


इसमें गोली लगकर मरना श्ादि लिखा है; परन्त इस बात 
में सन्देह है। कुछ भी हो, किसी प्रकार से भी मरी हो; पर उनके मरने की खबर 
बहुत समय तक झंगरेजों को नहीं मिल्ली ।इस बात का एक ओर भी सबूत सिलवेस्टर साहब 
के लिखने से मित्नता है। उन्होंने सनी साइब की रत्यू का हातज् लिखते हुए कहा है:--- 

«४ [छशात'ध6 ६00 0... शातीश' ज.शाइणा ॥8 पिंड छाए : ॥0 
एगताओं प९टा) ण गया एि। किए 8 टबाफसारए छतणपाएतँ, जाएं फाड़ 
ढ्ापलपे ६0 धार कफ, ऊशठ बीए €४एशवप. जाए एड )पापा ॥९टएणा- 
॥9 $0 06 €९प्रष0#3 रण िशतवेठठ8, पड दीढ फल एतावा) स्ालालट्व 
जात 60 )0०वें ह९ लाइट 80 ९४७०फ5९तवैं, 8 छ8 एटा या. फ्तड 
80, धाते ४८, 6९. वात ॥00 इश'शए ६0 छहोएा'2' सीछए व67000॥0 प्र३ 
क्िठ 0 979 [0]006. [6 श्िए॑ ए वि तैंदा) ए३३ 00 ह005॥ ६७ पड़ 
(0 8078 वै॥ए8, 88 86 छह बता 5 ॥ टाएवीएए 80 पीछा, जिए्शा +॥९ 
72]0% 8 78८2 ९6वें क्या वठपाआ घाएवी 9७ हिठ/शक विज हहाव- 
एजालपे ॥ फ्टकिएय) ए. + /औट (एवकाफ़वाकार का (एशाशवर (व्तींव, /, 8< 

इसका भावार्थ यह हैः--यह प्रसंग ओर भी एक कारण से स्मरण करने योग्य है , 
झांसी की रणहशर रानी कटदार के घाव से गिर पड़ीं। उनके साथी उनको उठाकर तल गये । 
प्राण छूट जाने पर हिन्द पमं के अजुसार उन्होंने उनके मृत शरीर को दहन कर दिया ।इस 
प्रकार इस शर ख्री ने म॒त्य पर्यन्त अपने पत्त की सेवा की । यह बहुत अच्छा हुआ कि 
उनकी मत्यु हे गइ शध्ार सात्यथा ठोपे के समान ददेशा आर अपकात कराने के लिए वे इसल 
संसार में न रहीं | उनकी मत्यु का समाचार हम कुछ दिनो तक मादमही न हुआ । 

इन सब प्रमाणों से इतना ते। जरूर सिद्ध होता ह कि रानी साहब के तहंदार हेतु 
के झबुसार उनके स्वामिभक्त सेवकों ने अपना कतेव्य सोला आना पूरा कियां। इसमें 
कुक भी सन्देद्द नहीं कि उन्होंने अपनी स्वामिनी के पवित्र देह का म्लेच्डों से स्पशे 
नहीं होने दिया मोर उनका अन्त्यसंस्कार विविपूवक किया । 


२०४ .. महारानी रष्ष्मीबाईे, 


सम्वत्‌ १६१४ को खालियर के पास, सम्ररांगण के बीच में, दिन्दुस्थान 
की अद्वितीय शौयेगुणरमााडित दिव्य खत्रीरत्न कसी की महारानी लक्ष्मीबाई, 
इस लोक को त्याग कर अक्षय सुख पाने के लिए, स्वगे लोक को पधार 
गई !! 

रानी साहब का देहान्त होने के बाद रामचन्द्रराव देशमुख ने, अपनी 
स्वामिनी के आज्ञानुसार, अपना कतेव्य अच्छी तरह से पूरे किया । उन्होंने 
बड़ी शीघ्रदा और चतुरता के साथ, पास के एक घास के गंज से घास 
लेकर चिता तेयार की ओर उस पर रानी साहब का प्राणराद्दित पविन्न देद्द 
रखकर अप्रि-संस्कार कर दिया ! क्षण भरही में अप्नि की ज्वाला प्रदीप्त 
हुई ओर उसने महारानी लक्ष्मीबाई के सुकुमार शरीर को भक्षण कर किया ! ! 
इस प्रकार उस अज्ञलोकिक पराक्रमी राजस्त्री ने, अपने कज्षत्रियकुल के गौरव 
की अच्छे प्रकार रक्षा करके, अपना कृतसंकल्प पूरा किया ! ! 
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पैमह दवा रानी लक्ञ्मीबाई की मृत्यु हो जानेही से श्रीमान्‌ शव साहब 

+६ ! , पेशवा आदि विद्रोहियों का छ्वास शुरू हुआ । रानी साहब की 
व सृत्यु का हाल सुनतेद्दी राव साहब पेशवा और तात्या टोपे को 
बहुत दुःख हुआ; वे बहुत घबड़ाये और उन्हें मालूम हुआ कि अपना 
दाहना हाथ गिर पड़ा! रानी साहब के समान तेजस्वी ओर पराक्रमी रल्न दुष्ट 
काल ने हरण कर लिया; इस कारण उन दोनों राजसी पुरुषों के रणोत्साद 
पर कालिमा लग गई; उनकी तीक्ष्ण बुद्धि मन्द पड़े गई और भागने के 
सिवाय उन्हें दूसरा ओर कोई उपाय नहीं सूक पड़ा ! ठीक है। सच्चे 
सहायक के न रहने पर ऐसी दशा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं | 
श्रीमान राव साहब पेशवा और ताला टोपे, अंगरेजी श्लेना के पराक्रम 
ओर अपनी गाफ़िल सेना के धोखे से, इताश हो गये थे ओर इधर, सें- 
घिया सरकार के फोजी सदोर जो बलवाइयों में आ मिले थे वे ऐन मौके 
पर स्वामिभक्ति दिखाने के लिए तैयार हो गये थे । इस कारण सर हयू 
रोज़ आदि अंगरेज सेनापतियां को ग्वालियर जीतने में कुछ बहुत समय 
नहीं लगा ! रानी साहब के समान युद्ध-कुशल वीर समरांगण में पतन 
होतेही बलवाइयों की कुल सेना में उदासी छा गई । अंगरेजों की भर्यकर 
मार के सामने उनके टिकाव की कोई आशा न रही। सब सेना इधर 
डघर भगने लगी ! अंगरेज सेनापातैयों को ओर भी आवेश चढदू आया । 
उन्होंने लश्कर राजधानी पर बढ़े बेग से हमला किया! सर इयू रोज ने 


२०६ महारानी लक्ष्मीबारे, 


प्रथ कर लिया था कि “सूर्य अस्त होन के पहलेही सेंधिया सकोर की 
राजधानी जीत लूंगा” | इसी प्रतिज्ञा के अनुसार उनहोंनः सायकाल तक 
बाकी बचे हुए बलवाइयों से खूब युद्ध कर के विजय पाया और विद्रोद्दियों 
के क्षरि[क यश का सत्यानाश करू के उनको. भगा दिया.।,. 


१६ तारीख को सर हयू रोज़, सर रॉबटे हेमिल्टन और मेजर 
मेकफपेन आदि विजयी योद्धों ने संघिया सकोर की राजधानी लश्कर में 
प्रवेश! क्रिया ओर अपने परम, विश्वासू दोस्त मद्दाराज. जयाजीराव- सेंधिया 
को माद्दी पर बेठाने का, विजय-उधह्पाह के साथ, समारमस्भ किया | ग्वालि- 
यर जीतने का हाज्ञ सुनकर लाडे क्ेनिंग ने बहुत दे प्रगट किया | उन्‍्हों- 
ने मद्दाराज. जयाजीराक को राज्यारूद करने के: लिए प्रसन्न चित्त से आश्ञा 
की । लाडे साहब ने चारों ओर अमगने तेजस्वी राज-सू्े का प्रकाश व्यक्तः 
करने के लिए, ओर धन्यवाद पान के लिए, तमाम हदिन्दुस्थान में इस 
आनन्द-समाकार के तर दौड़ाये | इतनाही नहीं किन्तु उन्होंने कलकत्ते' से 
एक ऐसा हुक्मनामा निकाला कि हिन्दुस्थान के प्रत्यक शहर में सेंघिया 
सकोार का सम्मान करने के लिए तोपों की सलामी दी जाय | संधिया 
सकार की राजधानी लश्कर में खूब सेशनी हुई, सेकड़ों भोज दिये गये 
ओर अनेकों जलसे ओर दरबार हुए । श्रीमान जयाजीराव ने सर हयू 
रोज़ आदि सेनाधिकारियों को अपने फूलबागवाले महल में जंगी भोज 
दिये ओर उनका बड़ा गौरव किया | अंगरेजी बीरों की क्या पूछना है-उन्हों- 
ने भी खूब आनन्द मनाया द 

श्रीमान राव साहब पेशवा आर तात्या टोपे आदि विद्रोहियों ने कुछ 
दिनों तक अंगरेजी सेना को बहुत तंग किया । परन्तु तेलरहित दीपक 
जिस प्रकार ।निमिष मात्र के लिए प्रज्वलित- होकर चुक जाता है उसी प्रकार 
उनके सब प्रयत्नों का अन्त द्वोगया ! ग्वालियर से भगने के बाद 
श्रमान राव साहब पेशवा, ताल्या टोपे, और बांदावाले नवाब से जनरल 
नेषियर ने जो युद्ध जावरा अलीपुर में किया उसमें उन्होंने बलवाइयों के 
इन तीन अगुओं को बहुत हैरोन किया । तब से ये लोग भगतेद्दी रहे; इन्हें 
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एक दिन भी सुख नहीं रह। | बांदावाले नवाब जल्द अँगरेजी सरकार की 
शरण में आये और उसका अभय-वरदान पाकर अपने प्राण बचाये ' 
परन्तु श्री मान शव साहब पेशवा और तात्या टोपे # ने बहुत दिनों तक, 


कम -3-५००० ०.3 भुकमिनज- ००० अन»क+ 2० 3न नाप जन नीयत गज कर ५ जलजननीषिनाणकिनाएड़ का जाए 


के रेसेल नामक “ क्लेडव टाइम्स ” के सप्रसिद्ध सम्बाददाता ने तात्या टोपे के विषय 
में, ता०४ दिसम्बर सन १८४८ को, जो कुछ लिखा है उसके पढ़ने से सिद्ध होता 
है कि उस अलोकिक पुरुष के अद्भुत कृत्यों स परदेशी लोग तक विलकुल थक्क हो गये 
थे। रसे्त साइब ने तात्या दोपे के बारे में जो छन्द्र वर्गन किया दे चह १७ जनवरी १८४५६ 
के “क्षइन टाइम्स ” में छपा है; वह व्गोन अल्लभ्य ओर महत्व का है, इस क्िये उसे हम 
थहां देते हैँ:--- द 

+ (पा एटा'४ क्रकारितोए विएवते, का | ०]002, 8 ॥00 ॥"0पी)९- 
50 का टएफए' का) छाएाए 00 तप, जिलए कक वे पार ॥6 
॥त5 ॥९७॥ (एफ वितवीक्त की. मे लि'एता,.. उिंह वीक्षक छाएटवे ब्रज्ञां085, 
जपापेश'ल्ो वदाहाछू, सात छाजटाओत8, ०0९०९ द्वागारट३5, 0४8, 
.67; दीहिशा एपाड ॥0॥ वी एए 90625, 050 जिसा; (४प्शा गरा0'2 
6870 हा! 4|७॥ ॥8 .9त))णाड श॥एए कला ९ छाती ॥ए))व)॥ए 
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("05560 ९ उद्ाकतेत 00 शापे 40३ ॥6 5 गाध्फ्लील्ते डा. 0प्ना 
(७० प्रातरा5, >९ग्राव॑ एशा जश्ाते 20076 प्रशा, #्ए प्य$ वरएणा ॥072 
ड्तोज8 आवंरते 0ए 6 का इॉहिए2 गरारटीक्राडड।. (४४ ॥्0प्राश्षाह, 
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इसका भावार्थ है कि, “ हमारे सप्रसिद्ध मित्र तात्या दोपे एक ऐसे शत्रु हैं कि जिन- 
की चतुरता ओर प्रीड़ा देने।की अदभुल शक्ति की प्रशंसा हम नहीं करें सकते। आपने गत 
जून महठीने से मध्यभारत की एक अत्यन्त भयानक दशा बना रखी है। आपने बड़े बढ़े 
शहर खजाने, बारूरखाने दे हैं, बहुत बड़ी सना एकत्र की है ओर सब्र कुक खो बेठे हैं; 
भयानक युद्ध किया ओर हार गये । हिन्दुस्थाबी राजक्ुमारों से तोपें ओर बन्दूकें क्षी ओर 
उन्हें खो दिया ! उनकी चाल बिजली के समान चपल है। एक दिन में ३०१४० मीज्न की 
दोड़ लगाते हैं; वे कोई बार नमेदा नदी के पार हुए हैं । हमारी सेना के बीच से, आगे 
अर पीछे से, वे कई बार आये गये हैं | एस्यित्त ( शेक्सापियर के टेम्पेस्ट नामक नाटक में 
पिशाचरूपी एक पात्र ) की चपतलता भी इनके सामने कोई चीज़ नहीं । पद्ढाड़ों के ऊपर, 
नदियों के पार, घादियों ओर खोहों के भीतर वे बेघड़क चत्ले जाते हैं; कभी आगे 
बढ़ते हैं; कभी पीछे हटते हैं; कभी इस और; कभी उस ओर, कभी बअम्बई जानेवाक्ञी दाक 
गाड़ी को दट ज्ेते कभी गावेंका गाव दटकर ओर जल्लाकर उजाड़ देते तो भी पीछा करने 
पर कभी पकड़े नहीं जाते । ” 


र्न्ट महारानी लक्ष्मीबाई, 


अंगरेजी फोज की चपतलता परखने के लिए, अथवा यह कट्दिये कि अपनी 
भागने की अद्भुत चतुरता संसार में प्रसिद्ध करने के लिए, अंगरेजों की 
ओर के जनरल नेपियर, रेंबर्ट्स, मिचोल, त्रिगे डेयर पाके; समरसेट, वो्प् 
होनर, मौड, बेचर, और सद्रंतेड आदि अनेक सेनानायकों को वर्ष डेढ़ वर्ष 
हैरान करके उनसे “ तोब तोबा” बुलवा लेने में किसी प्रकार की कसर नहीं 
की ! उन्हंनेि कुल हिन्दुस्थान में एक प्रकार का गड़बड़ सचा दिया; अनेक 
राजार्तआ को भयचकित कर हाक्ा; बढ़े बड़े अभिमानी सेनापतियों को नाच 
नचाया; [सिंह के समान पीछा करनेवाले चपल वीरों को नजरबन्द कर दिया; 
क्षण क्षण में प्रगट और गुप्त होनेवाले पिशाच के तरह लीला रचकर बड़े बड़े 
योद्धाओं को लाचार कर दिया; और कुश् दिन तक अपने अघटित और, 
विचित्र कृत्यों से सम्पूणो संसार को थक्ष करह छोड़ा; पर तु अन्त में 
उन दोनों की भी शोचनीय दशा हुई ! उ्वारूयर में स्व॒राज्य को पुन:रथा- 
पना करनेवाले श्रीमान राव साहब पेशवा को जब कोई सहाय न 
रहा तब वे यतिरूप धारण करके पंजाब के वन में, अपनी दुर्देव की 
अतक्ये लीला का चमत्कार देखते हुये, आयु ब्यतीत करने लगे। 
'परन्तु सन्‌ श्८६२ में पकड़कर वे कानपूर कराये गये और 
ता० २० अगस्त को ब्रक्वावते ( बिटूर ) में उन्हें फांसी दी गई !! उनके 
सेनापति तातया टोपे को अपने यशस्त्री प्रभु का यह दुखकारक अन्त देखने 
या सुनने का मोका नहीं आया; क्‍योंकि अपने स्वामी की मृत्यु के पहले- 
ही, ७ अप्रैल १८५६ को, राजपुताना के एक जगल में वे पकड़ लिये गये 
थे । मेजर मीड नामक एक अगरज अफसर ने, सोते वक्त, राजा मानसिंदद 
नामक तात्या टोपे के एक मित्र को वश में करके उसके द्वारा, उन्हें पकड़ा ! 
अर उसी महीने की १८ तारीख को सिप्री में उन्हें फांसी, दी गई ! इस 
अलौकिक पुरुष ने मरते समय, शान्त चिन्त से, केवल इतनाही कहद्दा कि 
८४ मैने जो कुछ किया वह सब श्रीमान पेशवा की आज्ञा से किया है। उसर्भे 
बुरा कुछ सी नहीं किया । इस लिए मुझे शीघ्रद्दी परलेक भेजो” ! 


सन १८५७ में, अनेक राजनेतिक कारणों से, [दन्दुस्थान में 
अराजनिप्ला के जे। भयंकर बादल उठे थे वे, उस संमय के अगरेज वीरों 


ल, वा. १६ 
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ओर राजनीतिज्ञों के पराक्रम ओर चतुराई से, बहुत जल्द नाश होगये। 
लाडे केनिंग के समान चतुर राजनीतिज्ञ और सर हयू रोज़ के समान 
घीर पराक्रमी पुरुषो ने उस समय अगरेज़ी राजसत्ता की, बड़ी युक्ति के 
साथ, रक्षा की । कुछ अंगरेज लोगों ने उस समय अपना स्वदेशाभिमान 
ओर अलेकिक चतुरता दिखाई | यह उनके लिय गौरव की वात है 
ओर दूसरों के लिये उनके ये गुण 'अनुकरणीय हैँ | सब से अधिक राजनैतिक 
महत्व की बात जो उस समय अंगरेजी सकोर ने की वह हिन्दुस्थान 
की प्रजा में परस्पर प्रेम-बन्धन है । 


१ नवम्बर सन १८५८८ ३० को; महारानी विक्‍क्टोरिया की आज्ञा 
से, लाडे केनिंग ने जो घोषणापत्र जारी किया उसीकों हिन्दस्थान में 
ब्रटिश सकार की अद्वितीय कृपा का पूण्ण प्रसाद समझता चहिये। 
इस घोषणापत्र में महारानी साहब मे अनेक बचन दिये हैं । उनसे 
वचनों से यह ज़रूर मालूम होता हूँ कि महारानी विक्टीरिया हिन्दस्थ।न 
की कितना चाहती थीं। बसे भयंकर समय में इस घोपशापत्र ले अहुत 
काम किया ! अथीन बजिटिश सकौर के विरुद्ध प्रजाजना के मसल जो 
उस समय विगड़ रहे थे व इस घोषणापत्र के मिकलने पर शान्त हू। 
गये और अंगरजी राज्य पर लोगों का विश्वास दृढ़ हागया । 


इस घोषणापत्र के बाद लाड कनिंग साहब ने खद कामपुर, 
आगरा, मेरठ, दिल्‍ली, लखनऊ, अम्बाला और जबलपुर आदि शहरों 
में जा जा कर बड़े बढ़े दरबार किये । और लाडे हलहोसी साहह की 
राजनीति से डरे हुए सब राजा महाराजा लोगों को अभय-वरदान 
दिया | ऐसे सकट के समय में, जिन्होंन सकोर को मदद दी थी उन 
सब को, लाडे केनिंग साहब ने मत से धन्यवाद दिया और चारा आर 
शान्ति स्थापित करके, प्रजा के मन मे बअिदिश सकोर का प्रेम 
उत्पन्न कया। 


सन्‌ १८५७ के बलवे का एक ओर परिखाम हुआ। वह 
यह कि, सकार को देशी राजाओं की इंसानदारी और खिटिश- 


इन 


२१० महारानी लक्ष्मीयाई): 


सत्ता-विषयक प्रेम का अच्छा अनुभव हो गया -सकौर को इस 
बात का पूरा विश्वास हो गया कि सेकट के समय में वे उस* 


5 च् ्‌ ८ ्‌ 
की कैसी सहायता करते हैँ। इससे सकोर को बड़ी दया हो आई 


ओर उसने इन संस्थानिकों को दत्तक लेने का पूर्ण अधिकार देने 
का विचार किया | सब लोग यह अच्छी तरह समझ गये कि निजाम, 
सेाधिया, होलकर ओर पंजाब के सिख राजाओं की मदद के कारण॒ही इस 
भयंकर प्रलय का जोर अधिक नहीं हुआ | इंगलेण्ड के मॉँट स्टुअर्ट 
एल्फिन्स्टन के समान अनुभवी और चतुर राजनीतिज्ञ ने, हृढ़ता के साथ, 


कबूल किया है कि “ यदि सेाधिया, निजाम ओर सिख सद॑'रों की रियासतें 
आंगरेर्जी राज्य में मिला ली गई होतीं तो ब्रिटिश-राज-सत्ता को कहीं भी 


ठिक्राना न था %। इस प्रकार जब यह सिद्ध होगया कि इस देश की रिया- 
सते कायम रखकर कुल प्रजा को सन्‍्तुष्ट रखताही अंगरजी राज के हृढ़ 
रखने का एक मात्र उपाय है तब अंगरेजी सकोर ने, बड़ी उदारता से, 


हिन्दस्थान के सब सस्थानका का दत्तक खत का आशड्षा दा।। श्ेसस उत्त 


५. शल्फिन्स्टन साहब ने २० दिसम्बर सन १८५७ को सर एडबड कालह्षब्रक को 
एक पत्र छलखा! हू । उसम उन्होंने साफ तार स ल्लिखा ह:--- 
| वर रए गाणताओ जि 0 छा [0 ता ापपॉता'ए, 
(७३ (७॥[[द0॥ ४ आता व4ि0] ५, ॥॥॥ ॥॥| ॥9५. छा ॥0॥॥॥5[५0॥0]! 
७०] फाफ (0५ #0 |७७ एप, वाह 0७ ॥0५७॥] ॥ 92000] (एए (व])- 
(७३ | फ५पा। ७0४४॥॥5७, ै ॥५७ जाते 0९ ॥9४0 |((५१। )॥0% ॥ ५५॥॥)५)॥३ 
(]0 ४/७०७॥॥, धा।। [6 वी (पीएफ विए एल तावा6रएत / 


6७/0७/४४४६ ४३ ४ | ///. /? 303३, 


जी आन 
 लाड केनिंग ने आपने दत्तक-सम्बन्धी ठहराव में स्पष्ठ लिखा डे कि “ अंगरेजी 
राज्य से ईमानदारी ओर विवास के साय बताव करनेवात्ते देशों राजाओं को रियासते यादि 


कायम रखी जौयरगी तो उनके द्वारा अपना बचाव होना अधिक सम्भव है । इतनाही नर 


किन्तु जिस समय हिन्टुस्यान पर कोई शाक्त चढ़ाइई करेगी तब इन रियासतों से बहत सहा- 
यता मिल्लेगी । इस लिये इन देशी राजाशों ओर उनके कुठुम्बों स उदारता और सम्मान के 
साय बर्ताव करना चाहिए। ओर उन्हें इस बात की शंका भी न आने देना चाहिए कि माका 
पाकर अंगरेंजी सकार उनकी रियासतें छीन लगी--उनको यह समम्का देना चाहिए के 
उनकी स्वतंत्रता संदेव कायम रहेगी ” । लाई केनिंग कहते हैं:-- 

«४ [७ ब्यलिए ती ताए' कवील 5 तिललाउएवे, ॥0 तींणाणांजारवे, ५ घह 
॥:9॥[ 0) 0९0७ ण॑ ॥ ४९ (ला छएै-्जीएलए 000 पड, छीठपोंपे 
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सब्र को यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि अब अपने प्राचीन घराने कायम 
रहेंगे । सेाधिया सकोर के दबार भें जब खबर पहुँची कि दत्तक लेने का 
हुक्म होगया तब वहां प्रत्यक्ष पुत्रजन्म कासा आनन्द मनाया गया। 
रीवा के महाराजा को जब दृत्तक लेने की आज्ञा दी गद्टे तब उन्होंन स्वय 
लाड कानिंग के सामने कहा कि “४ हमारा ज्षत्रिय कुल आज २११०० 
वर्षों से सर्वप्रसिद्ध हो रहा है । उसे नष्ट करने के लिये इस बीच में जो 
दुर्देव का वायु बह रहा था वह आपकी अंभय-वा्णी स अब बिलकुल नष्ट 
दो गया । इसके लिये मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है ।!' 
सन १८५७ के बल॑ब में अनेक देशी और विदेशी बीरें का जो. 
पराक्रम देख पढ़ा वह भी एक महत्व की बात है । इस प्रकार के वीाररत्न 
जिस देश में पेदा हों उस देश को सचमुचद्दी धन्य सममना चाहिए | सर 
हथू रोज़, जान लारेन्स, नेपियर इत्यादि जिन बीरों ने हिन्दुस्‍्थान में अपनी 
शुरता दिखाई है उनके विषय में इंगलेंड देश को बड़ा अभिमान है और 
हां के लोग उन वीरों का यश गाने में सदैव तत्पर रहते हैं; इससे यह बात _ 
अच्छी तरह मालूम हो जाती है कि उन लोगों में स्वदेश-प्रीति कैसी जागत 
है। हुमारे देश फे जिन वीर-रत्नों का बड़े बड़े प्रतिप्रित और गुणवान अग- 
रेजों ने अभिनन्दन किया है उनकी चरित-कथाँर यदि हम लोग, अपने 
विशिष्ट गुणों की रुचि से, न मालूम कर ले तो, यह, स्वदेश के इतिहास के 
दिषय में, अपनी बफिक्री जाहिर करना हैं ! सन १८५७ के बलव सें हिन्दु- 
स्थान की जिस स्रीरत्न ने, अपनी अलौकिक प्रभा से, सार संसार को थक 
कर दिया है उसके शुद्ध गुणों के लिए, अपना अभिमान दिखा कर, डसे 


(0 तै_्ए ए0ग0 एलशा विवेक सीता #ए रीा।इलाएंव। ॥0ए हा। लएपाता 
लाला, ०" एाएा ९ वास जी पाएशाएं टाहइएतीएाए कराध ०५७0९ 
॥06 0" जि लावा जाए कद व व070 खो जा्तीतवा'ए कार, 00 
0 0प7 ला काती। हावी ४ ए। कह व कि ॥050 ॥४:७३४७ ४७९ 
]3॥ 9 ॥तनोट ला) ४७ ७९ का व गए! (ा्णज गाव वावीक)॥। तो 
वििओओिएड कती एए5 0 ्ाएओ शव ए0टए'0500, सद्वा0ी॥ 7 0॥) ६ 
पा शृज ता मो हाएकालिणा [0 वह हतााकाए) विश फवललावैद्ाल्ट ॥8 
धाए, चीफ छछ मा'एं कण धातवाए लि छमिपर0॥0 0]]00/65 0 5 
009 लश 0॥ ८ ५ ॥॥09 िपवनिशी | ता, 

[०.७४ २2, चशह जाए एछिएछ,.. 
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इतिहास के अग्रस्थान में भूषित करना हमारा परम कर्तव्य है। तेजस्वी हरा 
यदि किसी बुरी जगह में भ्री पड़ा हो तो रत्नपरीक्षक उसकी योग्यता कभी 
कम नहीं ठहरा सकता। भॉसी राज्य की अतुल पराक्रमी महारानी 
लक्ष्मीबाई यद्यपि, किसी कारण से, बलवाइयों के पक्ष में थीं तो भी इसमें 
कोई शका नहीं कि, . उनके-तेजस्विता, स्वाभिमान, शूरता और बुढद्धे- 
चतुरता आदि-गुण अशुंसनीय थे | सरं हयू रोज़ के समान रशशूर 
योद्धा कि जिसकी शूरता का अले आफ डर्बी, ट्यूक आफ 
केम्जिज और छाडे पामस्टेन ने यश गाया, जिसके अतुल पराक्रम 
को वर्णन करते करते अनेक अगरेज पत्र-सम्पादक स्तुति सरिता में डूब 
गये, जिसकी चतुरता और बहादुरी के बदले में “बैरन स्टेदनेने आफ 
स्टेदनेने ऐंड क्ांसी ” अथोत्‌ स्टरेदनेने और झांसी के सदोर का खिताब 
मिला और फील्ड माशेल की पदवी मिली-उसी रणु-धुरन्धर योद्ध। के साथ, 
एक पर्दानशीन सत्री ने, कितनेही दिनों तक, बराबर टक्कर लगाई और अपने 
अपूर्व तेज से चकित कर के उसकी ओर से घन्यवाद पाया-यह कोई 
| ऐसी वैसी बात नहीं दे । इससे सर हयू रोज़ का बड़प्पन और गुण-माह- 
कता भी अच्छी तरह मालूम- होती. है । ऐसे विजयी पुरुष ने जिस स्तरीरत्न 
का अभिनन्द्न किया, उसका ग्रगट होना सन १८५७ के बल्नवे के सोच- 
नीय इतिहास में एक स्मरणीय कौतुक हैं ओर इसमें कुछ भी शंका नहीं 
कि यह कौतुक इतिहास-प्रिय लोगों के लिये सदेव आनन्द का कारण 
होगा। दी 
महारानी लच्भीबाई ने, जिस पक्त का स्वीकार किया था उसे छोड़ 
कर, यदि वे अंग्रेजी सरकार की ओर से लड़ती तो अंगरेजी राष्डू की 
ओर से उनका बहुत गौरव हुआ होता और उनके यश का पाराबार न 
रहता। परन्तु ऐसा मौका नहीं आया; इसके लिये कोई क्‍या करे ? परसेश्वर 
जैसी बुद्धि देता है उसी प्रकार सब बातें होती हैं | परमेश्रर की कृपा से 
जिप्तका उद्देश सिद्ध हो जाता है वही चतुर कहलाता है ओर डउसकेह्दी काम 
की सब तारीफ करते हैं । रानी साहब कई चमत्कारिक कारणों से--खास 
कर स्व॒राज्य कायम रखने करी लालसा से--बलवाइयों में शामिल हुई, इस 
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लिये उनके विरुद्ध प्रताप करने के लिये यदि कोई कोई अगरेज इतिहास- 
कार तैयार हुये तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं; पर वैसा न करके 
जब अनेक अगरज प्रन्थकरार रानी साहब के गुणों का 5.मिनसंदन करने के 
लिये तैयार होते हैं तब उन ग्रन्थकारों की इस उदारता के लिये धन्यवाद 
देक , ऐसी सदगुणी महारानी की, अपने देश के मानव-रत्नों में स्‍े 


ले। में, सब ले 
पहले गणना करना चाहिये । 
रानी साहब के अनुपम गयों के विषय में, बहुत से अगरेज लोगों ने, 
आनन्द में आकर जो कुद्द कहा हैं उस पर ध्यान देने से मारूस होता है 
कि मानें “गुणा: पूजासथान गणशिपु न चलिंगेन च वयः, इस भवभूति कवि 
की उक्ति के अनुसार रानी साहब के गुणगणो को अपने हृदय- मन्दिर में 
अध्ठ स्थान देकर स्तुतिसुगंधमय व/कृपुष्पों से उनकी पूजा की हे । उनकी 
यह डदार कृति अवलोकन करके सब प्रत्येक देशामिमानी सज्जन आननंदित 
होंगे। सर हयू रोज़ के समान योद्धा ने, रहीम कवि के कहे हुए:-- 
४ रहिमन सांचे शूर को बरिहु करत बखान 
इस पग्च के अनुसार, सम्पूर्ण संसार में प्रगट कर दिया कि “रानी साहब की 
आति उच्च कलीनता के कारण, आश्रित जनों और सैनिकों के साथ उनकी 
अपार सदारता के, कारण ओर बिकट॑ प्रसंग में तनिक भी न डगमगानेवाली 
उनकी अद्विती य धी रता के कारण उनका विशेष गौरव हुआ और उनके पक्ष को 
भयकर स्वरूप प्राप्त हुआ#' ! रानी साहब की मृत्यु का हाल सुन कर उसी 
वीर पुरुष ने शोक के साथ फिर कहा कि “उब्रालियर की लड़ाई का अतिशय 
महत्व का परिण|म क्रांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु है। वे 
जाति की अबला थीं तो भी प्रतिपक्ष की ओर, वे आति शूर और अति 
उत्तव सेनाग्रणी थीं / ! डा० लो ने ग्वालियर को जीत का हाल लिखते. 
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हुए कहा है कि “ हमारी स्वेव्यापक शत्रओं की लड़ाई में जो सब्र से 
महत्व की बात हुई वह यह कि जी पर खलनेवाले योद्धों से और उनकी 
वीर सेना स खालियर जीता जा सका | इस लड़ाई में हमारे शत्रओझों का 
अतिशय टढ़ निश्चर्या, तनीद।र -ओर प्रबल अगुअ(--झ[सी की रानी--- 
पतन हो गई #% ” प्रार्टिन नामक इतिहासकार ने राजपूत वौरों ले तुलना 
करते हुए रानी साहब की तजस्किता के विय्य मे कहा है कि “लच्मीवाइ 
तरुणाई के जोश में और बहुत सुन्दर थीं; उनका मन उत्साहपूर्ण और 
शरीर सशक्त था; और सुश्असिद्ध र/जपूत वीर महाराना' अमरसिंह ( महाराना 
प्रताप्िद का पुत्र ओर जहांगीर का अ्रतिपक्षी ) की तरह उनका प्रण 
था के: --- 


जे $ ५ को 
“ मनसस्‍वी ग्रिशते कार्प कापेण्ये न तु गच्छति ” 
अथ।न प्राण चाहे भलेही चल जायें पर मानद्वानि न हो 


सर एडविन आनंल्ड ने, अचरज ओर आनन्दपूर्वेक, रानी 
साहब के पराक्रम का वशन करते हुए कहा हैं कि “ जिप्त ञत्री के 
विषय में यह मालूम हुआ थो कि वह्‌ राजकाज न चला सकैगी--ओऔर 
इसी कारण उसका राज भी वृटिश राज में मिलाया गया--वहीं स्त्री प्रचड 
सेना का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए पूर्ण समर्थ हुई ! यह बात अब 
हमको मालूम हुईं |!” इतनाही नहीं किन्तु उसने रानी साहब की शूरता 
की प्रशंसा का के उनकी उपमा इँगलैड की बों।डिशिया नामक रणशुर रानी से 
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दे। है । रानी बाडिशिया प्र।चीन काल में रामन लोगों से लड़ी थी #३व्ल्य. सी 
टरेन्स नामक पॉालिमेण्ट के एक सभासद ने रानी साहब का वन करते हए 
फ्रान्स देश को जान श्राफ आक नामक स्त्रीरत्न से उनकी उपमा दी है 

यह शूर खत्री १५ वें शतक के बीच में हुईं और बहुत प्रसिद्ध है। इस 
प्रन्थकार ने, बड़े अचरज के साथ, कद्दा है कि “तुमल और भयंकर युद्ध में 
भी, कई घेटों तक घनधोर युद्ध-पारिश्रम करने पर भी, रानी साहब किसी 
प्रकार भी, रण से पाले न हटती थीं |” जस्टिन सेकार्थी ने अपनी सत्यप्रिय 
मधुरवाणी स, प्रतापत्ााली वीर-मण्डल मे रानी साहब की गणना की है और 
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उलका अभिनन्दन करते हुए कह्या हैकाह “सर हयू रोज़ ने, उदार और 
विजयी योद्धा की तरह, बड़े आनन्द से सन्मानपूर्वक, रानी साहब 
को जो स्तुति पुष्य की मनोहर माला समर्पण की है वह '“गुणी गुण वेत्ति' 
के न्याय से बिज्कल ठीक है | इस माला में उन्होंने ये सुगन्धित पुष्प 
गंथे हैं:--- 


४ शत्र-दल की ओर का सब से उत्तम मनृष्य याद कोई है तो 
वे झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई हैं। '' 


इस प्रकार जिनके विमल गुणों की सुन्दर सुगन्ध से पश्चिमी लोगों 
के अन्त:करण सन्‍्तुष्ट होकर आनन्द से उल्लसित होरहे हैँ उन अतुन् 
पराक्रमी वीयेशालिनी महारानी छूदभाबाई के समान दिव्य स्थीरत्न यादे हमोर 
आयोवत्ते को सुशोभित करें और उनके अति उत्तम गुणों के प्रकाश से 
प्र्येक्ष राजनिप्ठ ओर स्वदेशामिमानी पुरुष के अन्त:करण में, उनके विषय में, 
यदि आभिमान ओर पूज्य बुद्धि उत्पन्न द्वो तो बढ़े सोभाग्य की बात है।ऐसी 
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उपसेहार. द २१७ 


आद्वितीय स्त्रीरत्नों की गुणमाहिमा का अधिक वर्णन करने के लिए कौन 
समथ है $% 
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* हमारे देश के भी कई सज्जनों ने रानी साहब के विपय में बहुत अच्छा लिखा है । 
उदाहररणा के लिए यहां पर हम दो अवतरण देते हैँ;--- 

& १]6 €्रतावीएएए मटाताड शाप वैकठांग्रा ० फाड़ एल 
]8त 97 छीएव वा वणाहिआए पैड छा. 68 ९एटस'.. क्राशगतणच्चो० 
920० 6 897.. दिताएए आय फिज्ञीं, सीए वी0एश' छाती का्मतला 
दाध्ा'ए, छत के मिते॥ ० 20 का 30 हटाए 0० बए2, ९४टटएतात॥०ए]५ 
(पापों शाते ाव॑ठणटतव ऊयफकि शाही) हज, एाप्छांतशीट सठप्राष्नए०0 
गाव ]9॥9४ छ्ग000 एएताए,.. जी छक शाप] बडए0 0णिा कटा 
गदटपरवाए लीकाकलटाल', कणलाएकी णी कफातते बाते ज्रीएशंदो घटा।ए0४ 
0 (ए एटा >> (6 0प-७ट्योर एी (छ ॥ए)छी]त56] 6 897., फाड़ 

वात]7 >ट्कपाए कह #एसा णा िए वाफपजा॥पै त वार, 20एशछात0 

[॥0 ८0प्रात'ए 6 था इए्टता तट क्वाए छा ९ वंश उत॑ठाआलवें 
«()] () [07 (0८08४ (( [| (। । ९7 ॥((॥8] [७ [ ॥९ ][[000]८6 ला 
तक छाया: शिवेए वी छ०0एए बैल हाएएलंड. यह फराशालाइए,. था था! 
।.0त5 #ीए फतह एज ते धफ़ 9 एताारकताड काते 00७ ॥पोौए 


4/ट 70६ (/02//7९(४५ /2९९८३॥/९३' /4, /607, 

अजमेर के “ शाजम्यान समाचार ! पत्र के सम्पादक ने महारारी छश्ष्मीयाई का 
संतक्तिप्त जीवनचरित्र अपने पत्र म॑ प्रकाशित किया था। इसमें उन्होंने लिखा है 

४प्रिय पाठक ! दु:ख दरिद्रता से प्रा हइताश भारत वी सोचनीय अबस्था में एकबार 
इस अंपूर्त विषय का चिन्तन करो; कल्पना के सम्मोहन भेत्रों स एक बार भयंकरी महाशक्ति 
की ओर देखो, इुंदय में अश्वतपृर्व, अनाख्यादेतपूव एक केसे अनिवचनीय रस का संचार 
होगा--लछक्ष्मीबाद वीर पुरुष के वेश में, थोड़े पर सवार होकर, अपनी मराठी सेना के 
चत्नाने त्गी । प्रिटिश सेना के साथ पृद्ध होने लगा। लक्ष्मीबाई ने इस संग्राम में किसी 
प्रकार की कातरता नहीं दिखाई । उसने कई मास तक, अर्साम साइल से, अकुतोभय से 
ऑगरेजों के साथ युद्ध किया। सुदक्त भ्रिंटेश सेनापाति कई मास तक इल वींस्थैत्ती वीरांगना 
के अद्भ्रत रणकोशल्य और असामान्य साइस से विस्मित होकर स॒क्त कंठ से उसके 
यशेगान में तत्पर हुआ ! प्रथम गुद्द में छश्मीवाई ने अपना असाधारण पराक्रम दिखल्लाया 
था । उसके संग्रामनेपुण्य से प्रिटिश सनापति सर इयू रोज का सेन्यदल भी विश्य्ख्ष ओर 
इतवीर्य हो गया था । इस वीरांगना के वीरच्च का यशोगान कौन न गायेगा 

इस निर्जीव भारत में कोन सहुदय, इस ऐतिहासिक अनंतकीत की कहानी को 
आक्तय अक्तरों में लिख सकेगा ? भारत यथार्थद्दी जगत्‌ में अद्युल़्लनीय है। जिन्होंने महा 
संग्राम में नेपोत्नियन जसे अतल्लोक सामान्य वीर पुरुष को भी हतगोरव किया था; भारत 
की वार रमणी उनके सेन्यदल को निमतल करने में कृतहस्त हुई है। प्रचंड निदाघ के 
भयंकर समय में भारत की महाशक्ति जिदिश सेनापाते की शाक्ते नाश करने में उश्त हुईं 


इक. 


श्श्द महारानी लक्ष्मीबाई- 


उस जगच्चालक प्रभु से हम विनीत प्रार्थना करते हैं कि वह सदैव 
भारतवष को ऐसे पुरुष ओर स्त्रीरत्नीं से सुशोभित करते रहे जिनसे 
देश का अनन्त उपकार हो और जिनके यश-प्रकाश खरे सम्पूणें जगत्‌ 
प्रकाशित हो । हम उस परमेश्वर को, इस लिये असंख्य धन्यवाद देते हैं 
कि जिसने महा कीतिमास स्वातंत्र्य-भक्त ब्रिटिश साम्राज्य हिन्दुस्थान पर 
कायम किया और अन्त में उसीसे हम इतनी प्राथना कर के इस चरित्र 
को समाप्त करते हैं कि इस साम्राज्य का फल हमारे लिए चिर कल्याण- 
कारी 
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हैं । इस झआपूर्व भाव की गम्भीरता जानना सब को साध्य नहीं हे---बहतसी सेना नाश हो 
गई ते। भी लछश्मीबाई की तेजसलिसा में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं हुई । उसने फिर से 
महा पणशाक्रम से कालपी में युद्ध किया; अन्त में काक्षपी आअंगरेजों के ड्ाथ में गईं तो भी 
लक्ष्मीबार का उत्सब तथा उद्यम नष्ट नहीं हुआ । जिन्होंने उसका राज्य क्ििया है, उसके 
पुत्र को सामान्‍य लोगों को दशा में ढाला है; चाहे जसे हो; उनकी क्षमता का नाश करना 
उसका एक मात्र उद्देश्य था | लक्ष्मीबाई ने इस उद्देश्यसिद्दि के लिए अपना जीवन उत्समें 
किया | वीर रमणी की यह प्रतिज्ञा कभी स्खल्ित नहीं हे थी---वीरतल की इस उज्वत्त मृत 
मं क्रिसी सम्यय किसी प्रकार की कालिमा की छाया का स्पर्श नहीं हुआ था। इस्वी सन 
५८४८ की १७ जून को छश्मीबार ने ग्यालियर के धआ्यास पास अगरेजी सेना के साथ 
लड़ाई की । फिर भरवरत्र से “पढ़ें देहि” कह कर व्रिीटिश सनापति सर हम रेंज के सामने 
हू । यह युद्ध उस थीर रमशी के जीवन का अन्तिम युद्ध था। इस युद्ध की अन्तिम पटिका 
म॑ उस वीर रुमरधी का जीवन शत स्वर्गीय अमूतप्रवाह में मित्त गया। इस यद्ढ में व.रांगना 
के असाधारण पराक्रम को देखकर सर हप्‌ रोज ने कहा था के “लक्ष्मी हू थी तो रमणो 
तथापि वह जिपक्तियों भें सब से आधिक साहाशिनी ओर सब्र से आधिक रणापारदाशनी 
थी'। वीर एप को अगना का सच्चा गोरा मातम थया--हर्सासे सम्मान के साथ प्रकृत 
पुरुष वरित्व की ऐसी गोरव-रक्षा करता हु । इस भयक्तर गढ़ में लक्ष्मीबाई खआोर उसकी 
बहन ध्यपनी सेना के आगे रहती थीं । दोनों कवच से ग्ाच्कादित, दोनों घोड़ी पर सवार 
आर दोनों वीर पुरुष के वेश भे॑ सॉज्जित थीं। कई पदे तक घोरतर युद्ध करने के बाद 
दोनों भगिनियें जब रगभूमि से फिर कर लोटी आती थीं तब विपत्ती तरक सब्रार को 
गोली अथवा तलवार के आपधात से दोनों के प्राण-वायु का अव्सान हुआ। रशतक्तत्र मे 
बवीरांगनाहय का पतन '्रटिश सनापति के नयनगोचर नहीं हुआ । अनामें रक्ताक्त देह पावत्र 
समरत्तेत्र में दश्टि पड़ी । रत देह की रक्ता नये लक्ष्माबराई के विश्यासी देइरतच्तक 
प्राणारपण करने को चारों ओर खड़े थे । तत्कात्त चिता तेयार कीगई ओर देखते देखते 
परम सन्दरी वीर स्मणगीयंगल् की देह भस्मपात हो गदे। लक्ष्मीबाई के जीवव-नाटक का 
यह अन्तिम अंक केसे गम्भीर भाव का उद्दीपक है! अपनी स्वाधीनता के क्िए शुवती वौर 
रमगगी ऐसा असावारण आत्मत्याग करे ! 


आया ! कैसे गस्भीर उर्देश्य का परिषोषक है ! हा ! इस गंभीर भाव से कोन न प्रमत्त 
छाया ! इस गभार उपदश के झए कीन काम न देगा ? 





